पक 


र Հաաա 


(अ.भा. खण्डेलवाल्ल 


स्वण्डेळवाळ महासभा पत्रिका 


(աո ախ 5 ատի हहन्दी माशिवक साय्याचार प्पाच्या) 


प्रगतिशील चिन्तक और समर्पितं कर्मयोगी 
_ श्री कालीचरणदास कोड़िया 
अध्यक्ष 30वाँ अधिवेशन, उदयपुर 
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मेरा सपना 
7՛ लक्ष्य 


'कालीचरण दास कोड़िया 
अध्यक्ष खंडेलवाल महासभा 

जय श्री कृष्ण! 

महासभा की स्थापना को करीब 9 वर्ष पूरे होने जा रहे 
है। समाज के वरिष्ठतम लोगों ने महासभा की स्थापना की हमें 
नेतृत्व दिया-दिशा दी और नतीजन हमने एक लम्बा सफर 
समाज सुधार के कार्यक्रमों को साथ लेते हुए पूरा किया। 

ये गौरव की बात है कि जिन सुधारों की बात आज अन्य 
समाज कर रहे है- सरकार कर रही है- कानून बना रही है वो 
हमने अपने कर्णधारों की सूझबूझ से समाज की दिशा निर्देशन 
देकर बहुत पहले ही शुरू कर अपने जीवन में अपना भी लिया 
ये बात अलग है कि कुछ लोग इसके अपवाद हो सकते है। 

विधवा विवाह-दहेज प्रथा- अशिक्षा व सामाजिक 
कुरूतियाँ आदि ՅՈԹ | ये सब कार्यक्रम हमारे यहाँ गत 50- 
60 वर्षो से चल रहे है जिन्हें आज अन्य समाज के लोग भी अपना 
रहे है ये शाश्वत सत्य है | सामूहिक विवाहं की शुरूआत महासभा 
ने 96 में सर्वप्रथम की और अनेक आयोजन इस क्रम में होते 
चले आ रहे है। इसी कड़ी में हमने सामूहिक विवाह के साथ 
परिचय सम्मेलन का कार्यकम भी गत 20 वर्षों से शुरू किया 
और देखते-देखते सभी समाजों ने इसे अपना लिया, ये हमारे 
खंडेलवाल समाज व महासभा के लिए गौरव की बात है। 

प्रिय पाठकों गुरूदेव के आर्शीवाद से अखिल भारतवर्ष के 
खंडेलवाल समाज की इस गौरवपूर्ण संस्था महासभा के 30वें 
राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का अवसर मुझे मिला है। जिसका राष्ट्रीय 
अधिवेशन 4-5-6 जून,2005 को भगवान श्रीनाथ की 
अनुकम्पा से उदयपुर में होने जा रहा हे। मैंने समाज सेवा का 


` अपना सफर कार्यकारिणी की सदस्यता से शुरू किया था। जहाँ 


तक बन पड़ा मैं गत 25 वषाँ से मिटिगों में आता रहा और संस्था 


| व समाज के कार्यों को नजदीक से देखा व समझा तथा जितना 
' बन पड़ा मैने किया। इसलिये महासभा के कार्यक्रमों की सम्पूर्ण 
| जानकारी है। 


OLS Bhawan 


गत कुछ वर्षो से मेरे मन में कई प्रकार की बातें आई और 
ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का एक जज्बा जागा। पू. गुरूदेव | 
के सामने अपने जज्बात रखें, आदेश हुआ कि आगे आऊँ और 
खुलकर समाज की सेवा करूँ। आप सबके सहयोग व कृपा से 
पूज्य गुरूदेव के आशीर्वाद से मुझे यह अवसर मिला है ये तो जो 
मैंने सपना देखा था साकार हुआ। मेरा लक्ष्य मेरे इस गरिमा पूर्वक 
पद से जुड़ा हुआ है। मेरा लक्ष तन-मन-धन से सेवा करने का 
है और हर हालत में निष्पक्ष भाव से सबको साथ लेकर चलते 
हुए अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहुँगा। 

खंडेलवाल समाज व महासभा का एक गौरव पूर्ण इतिहास 
है हमें गर्व करना चाहिए कि हमने एक ऐसे समाज में जन्म लिया 
है जिसने दिशाएँ दी- मार्ग प्रशस्त किया है अन्यों के लिए क्या 
हम इसे आगे नही बढा सकते- सेवा व सुधार के कार्यक्रमों को 
निरन्तरता प्रदान नहीं कर सकते, सवाल सिर्फ एक जुट होकर 
सबको साथ लेकर चलने का है। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता 
हूं, मुझे आपका सहयोग चाहिए-मुझे मालूम है आप मुझे स्नेह- 
प्यार-सौहार्द से भरपूर लबालब कर देंगे लेकिन आपका समय 
व मार्गदर्शन भी साथ में आवश्यक है। मैं बहुत जगह गत 2- 
3 महिनों में जा चुका हूं हर जगह प्यार स्नेह सौहार्द व भरपूर 
सहयोग मिला। सोच भी नहीं सकता था कि समाज बन्धु कितना 
बड़ा समर्थन मुझे प्रदान कर रहे है। इस सबको देखकर तो लगा 
कि मैं लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल हो पाऊँगा। 

आज जरूरत है महासभा के कार्यक्रमों को और गति प्रदान 
करना तथा नये आयाम स्थापित करना, एकता व सौहार्द्रंता को 
आगे बढ़ाना, कार्यालय को सुदृढ़ करना नए-नए तकनीकों को 
काम लेते हुए एक आदर्श संस्था को और गरिमा प्रदान करवाना | 

पूर्व अध्यक्षों व समाज के वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त 
करते हुए सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूं प्रयत्न करूँगा जो 
पूर्वजों ने संस्था को सींचा, मैं भी उसमें एक कड़ी बन सकूँ। 

आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उदयपुर || 
अधिवेशन में पधारे और इस जात गंगा में शामिल होकर | 
आयोजको व संस्था को अनुग्रहित करें। आपका मार्गदर्शन व | 
उपस्थित्ति हमें सम्बल प्रदान करेगी। | 


सधन्यवाद 


आपका अपना 
कालीचरण दास कोडिया 
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खण्डेलवाल महासभा पत्रिका 
अ. भा. खण्डेलवाल वैश्य महासभा का मुखपत्र 
मई, 2005 


श्री खण्डेलवाल वैश्य समाज, उदयपुर 
३०वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन 

दिनांक 4,5 एवं 6 जून, 2005 उदयपुर 
स्नेही स्वजन 

__ अखिल भारतीय खण्डेलवाल वैश्य महासभा का 30वाँ अधिवेशन झीलों की 
£ नगरी, उदयपुर में 4,5, व 6 जून, 2005 को नगर परिषद्‌ रंगमंच में भव्य एवं 
आकर्षक परिवेश में आयोजित हो रहा है। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में महासभा 
का यह महत्वपूर्ण अधिवेशन है जिसमें समाज सुधार एवं समाज विकास के कार्यक्रमों 
की योजनाओं व रूपरेखा निर्धारित की जाएगी। जाति गंगा के इस पावन कुंभ में आप 
सपरिवार सादर आमंत्रित है। उदयपुर समाज के सभी स्वजातीय बंधु आपके यादगार 
स्वागत-सत्कार की व्यवस्थाओं में पूर्ण तत्परता से जुटे हुए है। भारत की प्राचीन 
अतिथि सत्कार की पवित्र परंपरा को निभाने का उदयपुर समाज भरपूर प्रयास करेगा। 
हम आपके उदयपुर प्रवास को सुखद बना पायें इस हेतु हम आमारी होंगे, यदि आप 
:१. अपने पधारने की अग्रिम सूचना हमें तुरन्त भेज दें। 2. वापसी का आरक्षण कराना 


चाहें तो तिथि, गाड़ी/हवाई जहाज की संख्या व नामसहित यात्रा किराया तुरन्त भेज 
दें। 


जयनारायण मेठी 
6/60 .\WEA करोल याग, नई दिल्ली 
फोन नं. 25730737 “मोबाइल : 
933034068 


बाबू लाल कूल्वाल 


प्रधान सम्पादक 
402, अलंकार अपार्टमेंट, 232 
अनूप नगर, इन्दौर 
फोन नं. 2559777-78 (कार्या.), 
2559677 (नि.) 


उपरोक्त सूचना हमें आपके लिए बेहतर आवास एवं उत्तम भोजन व्यवस्था 
उपलब्ध कराने में सहायक होगी। अधिवेशन में आपका आगमन हमारा परम सौभाग्य 
होगा। आपके उदयपुर पधारने का कार्यक्रम तुरन्त बनायें तथा हमें सूचित करें। हम 
आतुरता से आपकी प्रतीक्षा करेंगे। 


प्रेमचन्द गुप्ता 


मुख्य सम्पादक 
गुप्ता एण्ड कं., सदर बाजार, 
आगरा, फोन नं. 2225300 


स न कार्यक्रम संरक्षक 
(कार्या.),2364757 (नि.) डी.पी. गुप्ता आर.सी.गुप्ता श्याम रावत 
संयुक्त आयकर आयुक्त मुख्य निष्पादन अधिकारी प्रबुद्ध समाजसेवी 
श्याम बनावड़ी अन्वेषण, उदयपुर नाथद्वारा मंगलम्‌ आटर्स, उदयपुर 
सह सम्पादक महेश खण्डेलवाल ओमप्रकाश गुप्ता 
2 ज ps व्यास अध्यक्ष स्वागताध्यक्ष 
कालोनी, ԹԼ खंडेलवाल झालाणी 
फोन नं. 22750 (कार्या), विजय खंडेलवाल ओम झालाणी 
220524 (ԷԼ) महासचिव कोषाध्यक्ष 


प्रति का मूल्य : 5 रूपया, प्रकाशन संख्या 9,000, साधारण शुल्क : 4 रूपये वार्षिक आजीवन शुल्क : 30 रूपये ) ' 
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नाम कालीचरणदास कोडिया 
जनक : स्व. श्री शिवचरणदास कोड़िया 
(भूतपर्व उपाध्यक्ष, खंडेलवाल वैश्य महासभा) ` 

स्व, श्रीमती रामबाई 
जन्मतिथि : 4 दिसम्बर, 944 
जीवन संगिनी $ श्रीमती सावित्री देवी 
विवाह तिथि : 20 मई, 959 
पहली फर्म : .मै दौलतराम शिवचरणदास खंडेलवाल, कचहरी रोड, अजमेर 
शाखाएँ £ अजमेर, बिजयनगर, जयपुर, गाजियाबाद, कानपुर,रायपुर, भोपाल, हल्दवानी 
अनुज : नरेन्द्र कोड़िया-सरोज (संतति : गौरव, सौरभ, 

४ स्व. बाल किशनदास-विमला 
बहनें : श्रीमती चन्द्रकला -श्री नन्दलाल जी वैद्य, अजमेर 


: श्रीमती सरस्वती- श्री सत्यनारायण तांबी,जयपुर 

: श्रीमती सन्तोष- श्री राजेन्द्र कुमार ՀՈՎ, जयपुर 
आत्मज : श्रीकिशन गोपाल- शकुन्ता संततिः वैभव, स्वाति 

: श्री राधे गोपाल-सुनीता (संतति : शुभा, शुभम्‌, स्मृति) 

४ श्री गिरधर गोपाल- सुमन (संतति : कैशव, माधव) 

: श्री श्रीराम- मंजु (संतति : राघव, महिमा) 


आत्मज : श्रीमती बीना- श्री राममनोहर आकड़, दौसा, (संतति : सौरभ, अमित) 
निवास 'एम-30, सागर विहार कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर (राज.) मो. 944003357 
निःशुल्क होम्योपैथ परामर्श एवं चिकित्सा केन्द्र, अजमेर, विजयनगर, गाजियाबाद 

कोडिया जी के लक्ष्य 


Թ समाज में व्याप्त संवादहीनता को तोड़ना और शिक्षा का प्रसार! 

ब समाज में चलने वाली गतिविधियों को सुदृढ़ नेटवर्क के जरिये गाँव-गाँव 
तक प्रसारित करना 

७७ पढ़े लिखे बेरोजगार सो के लिये रोजगार ब्यूरो के माध्यम से समाज के 
प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में रोजगार उपलब्ध कराना। 

॥ विधवा सहायता की योजना को और अधिकाधिक प्रभावी «Հո 

७» समाज की पुराने रस्मो-रिवाज की उपयोगिता व अनुपयोगिता पर पुर्नविचार 
Թ- 


करने का प्रयास करना। 
समाज में युवाओं को अधिक से अधिक दायित्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना। 
, सामाजिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व 
संरक्षक . : ॥. तुलसी सेवा संस्थान 2. जय अम्बे सेवा समिति, अजमेर 
ԹՅԱՆ 3.. खण्डेलवाल FE अजमेर 
अध्यक्ष :  ॥. खण्डेलवाल वैश्य सेवा समिति 2. शिवचरणदास मैमोरियल 
ի 3. गीता भवन ट्रस्ट, 4. तुलसी जयन्ती समारोह समिति 


5. अजमेर टावर व्यापारिक एसोसिएशन, अजमेर 6. अ.भा. खंडेलवाल वैश्य महासभा 
सनातन धर्म संस्थान, अजमेर 

प्राज्ञ महाविद्यालय (स्नाकोत्तर) एवं प्राज्ञ पब्लिक स्कूल, विजयनगर 

अखिल भारतवर्षीय खण्डेलवाल धर्मशाला, पुष्कर : 


श्री खंडेलवाल वैश्य समाज, उदयपुर 
- 48, सेण्ट्रल एरिया, उदयपुर 
खण्डेलवाल वैश्य महासभा का 30वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यालय का उद्घाटन 


fs 


खंडेलवाल वैश्य समाज उदयपुर 
ԱՖ अध्यक्ष श्री महेश खंडेलवाल ने 
बताया कि खंडेलवाल समाज मेवाड 
में पहली बार उदयपुर में अधिवेशन 
होने जा रहा है। और इसमें देश विदेश 
॥ से लगभग दस से पन्द्रह हजार समाज 
बन्धुओं के आने की सम्भावना है एवं 
॥ नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री कालीचरण 
| दास कोडिया की ताजपोशी होगी एवं 
Է अखिल भारतीय कार्यकारिणी के चुनाव 


2 Է: 37 भी इसी अधिवेशन में सम्पन्न होंगे! 
खंडेलवाल वैश्य समाज महासभा का 30वां राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यालय अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष श्री 


लच्छा मोली खोलकर उद्घाटन करते महन्त सुरेशगिरि एवं समाज बन्धु ओमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि खुला 


अधिवेशन सहित महिला सम्मेलन, 


अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य महासभा का युवा सम्मेलन एवं समाज की आगामी रूपरेखा पर चर्चा 
30वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों का आगाज करते होगी | 


हुए अधिवेशन का अखिल भारतीय कर्यालय का उद्घाटन उन्होंने बताया कि समाज के संसद सदस्यों एवं 
आज सूरजपोल स्थित जीवन ज्योति काम्पलेक्स में लच्छा विधायकों सहित उद्योग जगत एवं समाज के प्रशासनिक 
मोली खोलकर एवं समाज के संत सुन्दर दास जी महाराज अधिकारी भी अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। महासचिव श्री 
की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीव प्रज्वलित प्रसिद्ध संत विजय खंडेलवाल के कार्यक्रम की अधिवेशन कार्यक्रम 


श्री सुरेश गिरि जी महाराज ने किया। की रूपरेखा रखी। स्मारिका के सम्पादक श्री विनय 
संत सुरेशगिरी जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कट्टा ने स्मारिका की जानकारी दी। 


न 


कहा कि किसी भी समाज की जागरूकता एवं व्यापफ समाज कें प्रमुख ओम արի, दिलीप खंडेलवाल, | 
मेल-मिलाप के लिये अधिवेशन की महत्ती आवश्यकता नदीन खंडेलवाल, आनन्द नारायण गुप्ता, डी.के. गुप्ता | 


होती है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि खंडेलवाल रमेश जी कट्टा , आदि उपस्थित थे। संचालन श्री | 
वैश्य समाज, समाज की कुरूतियों को दूर करने और महासचिव श्री विजय खंडेलवाल ने किया व धन्यवाद | 


समाज को एक करने में हमेशा अपनी प्रमुख भूमिका की रस्म उमेश गुप्ता ने अदा की। | 


निभाता रहा है। 


(बळ कळ क्कळ | छक्का धाकटया पाचक जकात Կատու: 


खण्डेलवाल महासभा प 


Մ 


आयोजन समिति 
श्री किशन खंडेलवाल 
श्री रमेश बड़ाया, श्री रामरतन घीया 
श्री सुरेन्द्र बाजरगान, श्री रामकिशोर तांबी 
श्री राजेन्द्र भुखमारिया, श्री रामेश्वर प्रसाद खंडेलवाल 
कार्यालय समिति 
श्री सुभाष गुप्ता, संयोजक 
सदस्यः श्री आनन्द नारायण गुप्ता 
श्री सत्यनारायण खंडेलवाल,श्री के.के. खंडेलवाल 
श्री अर्जुन लाल कट्टा, श्री मुकुट बिहारी गुप्ता 
श्री ग्यारसी लाल पाटोदिया, श्री शंकर लाल दुसाद 
श्री मनोहर लाल खंडेलवाल, श्री चतरलाल मामोडिया 
अर्थ संग्रह समिति 
¦ श्री उमेश गुप्ता, संयोजक 
श्री सुभाष झालाणी, श्री सुरेश गुप्ता, श्री जितेन्द्र गुप्ता 
श्री डी.के.गुप्ता श्री दिलीप खंडेलवाल 
श्री बद्री प्रसाद गुप्ता 
क्रय-विक्रय समिलि 
श्री दिलीप खंडेलवाल, संयोजक 
श्री पुरूषोत्तम मामोडिया, श्री कृष्ण मुरारी खंडेलवाल 
श्री डी.पी.गुप्ता श्री हरिवल्लभ गुप्ता 
श्री संजय गुप्ता 
स्मारिका समिति 
श्री विनय कट्टा, संयोजक 
सदस्य : श्री सुनील खंडेलवाल, श्री प्रफुल्ल रावत 
श्री सुभाष झालाणी, श्री राजेश खंडेलवाल 
डॉ. सुनील खंडेलवाल 
सांस्कृतिक समिति 
श्री मुरारी लाल खंडेलवाल, संयोजक 
श्रीमती संगती गुप्ता, सुश्री मोनू गुप्ता 
श्रीमती साधना गुप्ता, श्रीमती लता गुता 
श्री अजय खंडेलवाल, श्री चाँद गुप्ता 


श्री सुरेश झालाणी, श्री सुधीर खंडेलवाल 


अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य के 30वें अधिवेशन के आयोजन के लिए 
गठित विभिन्न समितियाँ 


श्री राजकमल खंडेलवाल, श्री हरिवल्लभ खंडेलवाल 


श्री कैलास बडगोती, श्री जगदीश झालाणी 
श्री पुष्कर झालानी श्री राधेश्याम झालाणी, 
श्री चन्द्रप्रकाश आमेरिया, श्री कजोडीमल झालाणी 
श्री रवि खंडेलवाल, श्री भगवान लाल खंडेलवाल 
श्री बजरंग लाल खंडेलवाल, श्री कैलास बड़ाया 
श्री पवन खंडेलवाल 
रंगोली समिति 
श्रीमती मधु गुप्ता, संयोजक 
श्रीमती सरोज खंडेलवाल, सह संयोजक 
श्रीमती सुमन कट्टा, श्रीमती वीणा खंडेलवाल 
श्रीमती सुनीता खंडेलवाल, श्रीमती गायत्री गुप्ता 
श्रीमती लता गुप्ता, श्रीमती शीतल गुप्ता, श्रीमती कृष्णा गुप्ता, 
श्रीमती प्रिया खंडेलवाल, 
श्रीमती बीना खंडेलवाल, श्रीमती मीना कट्टा, श्रीमती 
स्नेहलता खंडेलवाल, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल, सुश्री तनु 
घिया, हंसा झालाणी, 
श्रीमती श्यामा गुप्ता, कृष्णा गुप्ता 
चिकित्सा समिलि 
डॉ. घनश्याम गुप्ता, संयोजक 
डॉ. एस.सी. डंगायच, डॉ. सुधा गुप्ता, डॉ विजय गुप्ता, श्री 
कृष्ण अवतार गुप्ता, श्री दिनेश गुप्ता, श्रीमती सुनीता गुप्ता, 
डॉ. रोहित डंगायच, 
डॉ. अरविन्द ठाकुरिया, डॉ. महेन्द्र गुप्ता, 
श्री ओमप्रकाश गुप्ता 
सुरक्षा समिति 
श्री हरीश झालाणी, संयोजक 
श्रीरामबाबू गुप्ता, श्री जोगेन्द्र गुप्ता, श्री नरेन्द्र झालाणी, श्री 
अनिल गुप्ता, श्री गोपाल गुप्ता, 
श्री रंजन गुप्ता, श्री संजय खंडेलवाल, 
श्रीरमेश खंडेलवाल 
शोभा यात्रा समिति 
श्री डी.के. गुप्ता, संयोजक ! 
श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्री दीपक खंडेलवाल, 
श्री संजय खंडेलवाल, श्री लोकेश खंडेलवाल 


N= Se 


बडाया, श्री पवन खंडेलवाल 
श्री राधेश्याम खंडेलवाल 
प्रचार प्रसार समिति 
श्री दिनेश गुप्ता, पूर्व पार्षद, संयोजक 
श्री रवि खंडेलवाल, श्री दिलीप झालाणी 
श्री दीपक झालाणी, श्री अनिल टटार 
श्री दीपक खंडेलवाल, श्री गिरराज खंडेलवाल 
श्री यशवन्त खंडेलवाल, श्री योगेश खंडेलवाल 
श्री राजीव लोचन 
जल समिति 
श्री अनिल गुप्ता, संयोजक 


झालाणी, श्रीराममूर्ति खंडेलवाल 
पाण्डाल व्यवस्था समिति 
श्री राजकुमार खंडेलवाल, संयोजक 
श्री अनिल गुप्ता, श्रीमती सरोज खंडेलवाल 
श्री भगवान गुप्ता, श्री राधेश्याम झालाणी 
श्री दिलीप खंडेलवाल, श्री राकेश ताम्बी 
डॉ. गणेशलाल खंडेलवाल, श्रीमती सावित्री देवी 
श्रीमती मधु झालाणी, श्री राजकुमार खंडेलवाल 
` आवास समिति 
श्री अशोक बढेरा, संयोजक 
श्रीपवन खंडेलवाल, श्री दीपक खंडेलवाल 
श्री मुकेश बड़गोती, श्री नवीन झालाणी 
श्री दिनेश खंडेलवाल, श्री लोकेश खंडेलवाल 
श्री नवनीत गुप्ता, श्री दीपक गुप्ता, श्री प्रकाश गुप्ता 
श्री राजीव लोचन गुप्ता 
विद्युत समिति 
श्री मंगल खंडेलवाल, संयोजक 
श्री रमेश खंडेलवाल, श्री शंकर दुसाद 
_ श्री जगदीश झालाणी 
भोजन समिति 
श्री ओमप्रकाश झालाणी, संयोजक 
श्रीराजकुमार खंडेलवाल, श्री राजकुमार गुप्ता 
श्री भरतराज गुप्ता, श्री कैलास गुप्ता 
श्री सूर्यप्रकाश खंडेलवाल, श्री रामचन्द्र झालाणी 


श्री रामचन्द्र खण्डेलवाल, श्री भगवान झालाणी 
पंजीकरण समिति 
श्री कैलास रावत, संयोजक 
श्रीमती मनोरमा गुप्ता, श्रीमती उषा गुप्ता 


श्री प्रकाश गुप्ता, श्री नारायण गुप्ता श्री नरेन्द्र झालाणी, श्री 
अशोक निरायणवाल, श्री विकास झालाणी, श्री मोहन 


श्री शोभालाल खंडेलवाल, श्री कजोडीमल झालाणी 


श्रीमती सीमा गुप्ता, श्री अजय खंडेलवाल 
श्री शंकर दुसाद श्री योगेश खंडेलवाल 
श्री प्रभाष खंडेलवाल 
यातायात समिति 
श्री सुभाष झालाणी, संयोजक 
श्री कैलास खंडेलवाल, श्री दीपक कट्टा 
श्री नवनीत झालाणी, श्री नीतेश झालाणी 
श्री राजकुमार खंडेलवाल, श्री नवीन खंडेलवाल 
श्री जोगेन्द्र खंडेलवाल, श्री कमल खंडेलवाल 
श्री चन्द्रभान बम्ब 
मंच सज्जा समिति 
श्री सुरेश गुप्ता, संयोजक 
श्री अजय खंडेलवाल, श्री कैलास गुप्ता, 
सुश्री तोषिवा, सुश्री मोनु, सीमा गुप्ता, 
श्री चेतन गुप्ता, श्रीमती रानी बडगोती 
समन्वय समिति 
डॉ. प्रवीण खंडेलवाल, संयोजक 
श्री अजय सेठी, बंशीलाल खंडेलवाल, मावली, 
श्री आर.सी. गुप्ता, डॉ. घनश्याम बाजरगान, 
श्री डी.के. गुप्ता, श्री कान्ती प्रसाद, सुश्री दर्शना गुप्ता, श्री 
गिरराज प्रसाद गुप्ता, श्री दिनेश गुप्ता 
महिला समिति 
श्रीमती मनोरमा गुप्ता, संयोजक 
श्रीमती पुष्पा गुप्ता, सह संयोजक 
पुष्पा खंडेलवाल, मधु गुप्ता, निमी खंडेलवाल 
सरोज खंडेलवाल, वीणा खंडेलवाल, गीता खंडेलवाल 
सावित्री खंडेलवाल, श्रमती संतोष दुसाद, श्रीमती सुधा 
खंडेलवाल, शारदा खंडेलवाल, लता गुप्ता, सुमन कट्टा, 
सरला गुप्ता, नीलम खंडेलवाल, पूर्णकला खंडेलवाल 
. सलाहकार समिति 
प्रो. सुरेश गुप्ता, श्री रामचन्द्र खंडेलवाल 
श्री श्याम लाल खंडेलवाल, श्री अम्बा लाल झालाणी 
श्री रामस्वरूप आमेरिया, श्री արանի पाटोदिया 
श्री शंकरलाल दुसाद, श्री रमेश कट्टा 
श्री श्रीनाथ खंडेलवाल, श्री आनन्द नारायण गुप्ता . 
श्री मुकुट बिहारी गुप्ता, श्री मनोहर लाल गुप्ता 
श्रीमती गीता खंडेलवाल, श्री आर.सी. गुप्ता 


महासभा के 30वें अधिवेशन में उदयपुर पहुँचे 


3) महासभा का 30वाँ अधिवेशन उदयपुर में दिनांक 4-5-6 जून, 2005 
Ա शनिवार-रविवार-सोमवार को हो रहा है। महासभा के विधान के अनुसार सांढे 
| तीन वर्ष में अधिवेशन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिये। किन्तु यह अधिवेशन 
| 6 वर्ष के अन्तराल के बाद हो रहा है। यद्यपि इस आयोजन में भी अनेक 
॥ बाधायें उत्पन्न हो हुई है किन्तु श्रीनाथ जी की कृपा से उदयुपर में अधिवेशन 
हो रहा है। 
| महासभा की स्थापना को 9 वर्ष हो चुके है और वैश्य समाज की यह 
| | सबसे पुरानी संस्था है जिसका एक स्थायी कार्यालय है जहाँ से कार्यक्रमों 
डे £- का नियमित संचालन हो रहा हे। संमय समय पर बाधायें भी आती है किन्तु 
समाज के सहयोग से सभी कार्यक्रम सफलता पूर्वक संचालित होते हे। 
उदयपुर के युवाओं ने हिम्मत करके यह आयोजन अपने यहाँ आयोजित करने का निर्णय किया 
` | है और सभी बन्धु बुजुर्ग व सहयोगियों को साथ लेकर उत्साह से आयोजन को सफल बनाने में जुटे 
हुये है और पूरे देश के बन्धुओं के निरन्तर सम्पर्क में है उनका प्रयास है कि उदयपुर का अधिवेशन 
ऐतिहासिक हो और समाज नये-2 कार्यक्रम स्वीकार कर नई दिशायें तय करे। इस कार्य में पूरे देश 
के बन्धुओं का सहयोग व मार्गदर्शन आवश्यक है। 
मेरा सभी समाज के बुजुर्गों शुभचिन्तकों युवाओं व बहिनों से निवेदन है कि वे उदयपुर में होने 
वाले अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कर अधिवेशन को सफल बनाने में अपना सहयोग 
दे! | 


जयनारायण मेठी, संरक्षक 


क्षमा याचना 


नोट : महासभा का 30वाँ अधिवेशन दिनांक 4-5-6 जून, 2005 को उंदयपुर में हो रहा है 
अतः महासभा पत्रिका के इस अंक में अधिवेशन के प्रचार प्रसार की सामग्री तथा महासभा के इस सत्र 
के कार्यक्रमों का विवरण व आडिटेड हिसाब का प्रकाशन किया जा रहा है अतः इस अंक में हम संस्थाओं 
के समाचार व अन्य सामग्री का प्रकाशन नहीं कर पा रहे है इसका हमें खेद है व क्षमा प्रार्थी हे। अधिवेशन 
के बाद प्रकाशित किये जाने वाले अंकों में हम इस सामग्री का प्रकाशन कर सकेंगे। 
प्रधान सम्पादक 


७२ भा; खण्डेलवाल वेशय महासभा 


ՀԵԱ मंदिर, . स्टेशन रोड, जयपुर-६ 


30वां राष्ट्रीय अधिवेशन 


उदयपुर में 4-5-6 जून, शनिवार-रविवार-सोमवार 2005 को 


माननीय 
अ.भा. खंडेलवाल वैश्य महासभा का 30वां राष्ट्रीय अधिवेशन श्री कालीचरण 
दास कोडिया अजमेर की अध्यक्षता में राजस्थान के मेवाड क्षेत्र में उदयपुर नगर 
में 4-5-6 जून, शनिवार, रविवार, सोमवार, 2005 को हो रहा है। 

अधिवेशन में महासभा की अब तक की गतिविधियों की जानकारी कराने के साथ 
समाज सुधार, विकास एवं उत्थान सम्बन्धी योजनाओं पर विचार विमर्श किया जावेगा। 
समाज प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जावेगा। कार्यकारिणी सदस्यों तथा 
पदाधिकारियों का चुनाव भी निर्धारित कार्यक्रमानुसार होगा। 

अधिवेशन पर स्वजातीय भाई-बहिनो से मिलने का अवसर तो मिलेगा, साथ 
ही दर्शनीय स्थानों के भ्रमण का लाभ भी प्राप्त होगा। 

आपसे निवेदन है कि आप जाति गंगा के इस पावन पर्व पर सपरिवार पधारने 


का कष्ट करें। 

- विनीत - 
श्री किशन खण्डेलवाल,दिल्ली रमेश नानू लाल बड़ाया,मुम्बई श्री राजेन्द्र भुखमारिया,अजमेर 
रामरतन घीया,जयपुर रामकिशोर ताम्बी,जयपुर रामेश्वर प्रसाद खंडेलवाल,जयपुर 
_ सुरेन्द्र खंडेलवाल,दिल्ली 


सदस्य अधिवेशन समिति 


खण्डेलवाल महासभा पत्रिका 


"` ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


30वें राष्ट्रीय अधिवेशन उदयपुर दिनांक 4-5-6 जून, 2005 का 


प्रस्तावित कार्यक्रम 
4 जून, 2005, शनिवार 
प्रातः 8 बजे ८ का.का. तथा महासमिति की संयुक्‍त बैठक 
दोपहर 2 बजे भोजन अवकाश 
दोपहर 3 बजे का.का. सदस्यों के चुनावों के नामांकन पत्र 
सायंकाल 4 बजे अधिवेशन का उद्घाटन कार्यालय रिपोर्ट मय आडिटेड हिसाब 
की प्रस्तुति निवर्तमान अध्यक्ष का उद्बोधन 
रात्रि 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम 
रात्रि 0 बजे विषय निर्वाचनी समिति की बैठक 
5 जून, 2005, रविवार 
प्रातः 7 बजे शोभा यात्रा 


नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत 
स्वागताध्यक्ष का भाषण 
अध्यक्षीय अभिभाषण 

दोपहर 2 बजे भोजन अवकाश 

दोपहर 3 बजे का.का. के सदस्यों के चुनावं के लिये नाम वापसी का समय 

सायंकाल 4 बजे युवा सम्मेलन 

सायंकाल 5 बजे महिला सम्मेलन 

सायंकाल 6 बजे खुला अधिवेशन 

सायंकाल 9 बजे भोजन अवकाश 


6 जून, 2005, सोमवार 
प्रातः 8 बजे खुला अधिवेशन 
दोपहर 2 बजे भोजन अवकाशं 
दोपहर 3 बजे का.का. के सदस्यों के चुनाव 
सायंकाल 7 बजे पदाधिकारियों के चुनाव 


4. अधिवेशन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव 3 जून, 2005 तक अधिवेशन स्थल पर प्राप्त होना जरूरी है। 
2. आवश्यकतानुसार कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकेगा। 


खण्डेलवाल महासभा पत्रिका 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanast CoTecton: Digitized by eGangotri 


अ.भा. खंडेलवाल वैश्य महासभा, गंगामंन्दिर स्टेशन 'रोड, जयपुर-6 
कार्यकारिणी समिति द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम 


महासभा कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक दिनांक 3-4-2005 को जयपुर में सम्पन्न 
हुई। इस बैठक में दिनांक, 4-5-6 जून, 2005 को उदयपुर में होने वाले 30वें राष्ट्रीय अधिवेशन 
के लिये निम्न कार्यक्रम घोषित किया गया। चुनाव समिति के संयोजक को निर्देशित किया कि वे इस 
कार्यक्रम के अनुसार कार्यकारिणी समिति के चुनाव सम्पन्न करावें :- 

4. कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु महासमिति के सदस्य बनने की अन्तिम तिथि 
दिनांक 2 मई, 2005 को सायंकाल 5 बजे तक। सदस्यता शुल्क मय सदस्यता फार्म व सूची के 
“कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। 

2. महासमिति की सदस्यता सूची का प्रकाशन दिनांक 25-5-2005 कों सायंकाल 5 बजे तक 
केन्द्रीय कार्यालय जयपुर में कर दिया जावेगा। - 

3. जो भी सदस्य मतदाता सूची प्राप्त करना चाहें निर्धारित शुल्क जमा कराकर महासभा कार्यालय 
से 30-5-2005 से प्राप्त कर सकते है। 

4. कार्यकारिणी के सदस्यों के निर्वाचन के लिये विधान के परिशिष्ट 2 के क्षेत्रवार विभाजन के 
आधार पर नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 4 जून 2005 को सांयंकाल 5 बजे तक। 
'ये नामांकन पत्र 400 रूपये अमानत राशि के साथ जमा होना अनिवार्य है। नामांकन पत्रों पर प्रस्तावक 
` |समर्थक व प्रस्तावित व्यक्ति के हस्ताक्षर व पूरा पता होना जरूरी है। सभी को महासमिद्दि का सदस्य 
होना अनिवार्य है। नामांकन प्रस्तुत करने के लिए तक किसी. भी प्रकार की बकाया नहीं रहनी चाहिये। 

5. नाम वापिस लेने की अन्तिम तिथि 5 जून, 2005 अधिवेशन स्थल पर महासभा कार्यालय 
में सायंकाल 5.00 बजे तक। 


6. का.का. के सदस्यों के चुनाव क्षेत्र वाइज अधिवेशन स्थल पर 6 जून, 2005 को अधिवेशन 


` ।स्थल पर 


7. पदाधिकारियों के चुनाव का.का. के चुनाव राम्पन्न होने के बाद घोषित कार्यक्रमानुसार। दि 
6 जून, 2005 को 

नामांकन पत्र व नाम वापिसी के पत्र निर्धारित प्रपत्र पर होना आवश्यक है। ये व्यक्तिगत रूप से | 
या रजिस्टर्ड डाक द्वारा निर्धारित अवधि में प्राप्त होने चाहिये। 


रामस्वरूप ताम्बी, 
` संयोजक चुनाव समिति 
(कार्यकारिणी की बैठक के निर्देशानुसार) 


अ.भा. खंडेलवाल वैश्य महासभा गंगामंन्दिर स्टेशन ՀՀ, जयपुर-6 


कार्यकारिणी की सदस्यता के लिये नामांकन पत्र 
महासभा के विधान के परिशिष्ट 2 में अंकित सीटों के अनुसार कार्यकारिणी की सदस्यता के लिये निम्नलिखित 
व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करता हूं। 


>> ր րար न न मुळ म ला 
ԲԱ ԱԱ րա րանա աան SEES CAN ooo 
WNIT SEUSS Sf NOL 


में उपरोक्त नामांकन पत्र के प्रस्ताव को स्वीकारः करता हूं। 
हस्ताक्षर प्रत्याशी ` 

-नोट :- नामांकन पत्र के साथ 00 रूपये अमानत राशि का ड्राप्ट खंडेलवाल वैश्य महासभा के नाम या 
| नकद जमा कराना अनिवार्य है। यह अमानत राशि वापिसी देय नहीं होगी। बिना अमानत राशि के नामांकन 
पत्र रद्द हो जायेगा। | 


अ.भा. खंडेलवाल वैश्य महासभा 
30 वां अधिवेशन ` 

. | नाम वापिस लेने की सूचना 

क्षेत्र संख्या------------------ से कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिये मेरे नाम का नामांकन पत्र प्रस्तुत 
किया था उसे मैं वापिस लेता हूं। 

दिनांक हस्ताक्षर प्रत्याशी 

समय ह | Մ: प्राम 56. र 


भा पत्रिका, ३ 


समाज सेवी स्मारिका के लिये विनम्र आमंत्रण _ 


अन्दर की सत्ता का हमें मुक्त हृदय से अनुभव कराइये 
तथा अपनी कटिबद्ध धारणा तथा ध्यान द्वारा धन राशि 
भिजवा कर उसका सदुपयोग कीजिये। कृपया आप अपने 
इष्ट मित्रों, जागरूक बन्धुओं से भी-सहयोग प्रदान करावें। | . 
>>> अपने समाज के इस आदर्शशील महाकुम्भ में अपने 
. आदरणीय समस्त प्रतिष्ठित महानुभावों, निकटतम सभी श्रद्धालु परिवार को, बुजुर्गो को धनी मानी 
माताओं, प्रिय बन्धुओं तथा «ԹՀ, बन्धुओं को प्रोत्साहित कीजिये तथा उन्हें तन-मन व 
ՎԹՀ नमस्कार, " धन से सहयोग देकर स्वजाति के प्यार की. गंगा में स्नान | 
जय श्री कृष्ण। करने तथा मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ श्रीनाथद्वारा कांकरोली- 
आपको यह . जानकर प्रसन्नता होगी. कि महान एकलिंग. महादेव तथा चारभुजा नाथ तथा वीरभूमि 
राजस्थान की गौरवशाली वीर भूमि की महान ऐतिहासिक हल्दीघाटी के दर्शनों का "պ लाभ भी प्राप्त करने 
तथा वैभवशाली झीलों की नगरी उदयपुर में आगामी की प्रेरणा दीजिये। | 
दिनांक 4-5-6 जून सन्‌ 2005 को अखिल भारतवर्षीय वह भरा नहीं है भावों में, 
खंडेलवाल वैश्य महासभा का 30वां अधिवेशन सम्पन्न बहती जिसमें रसधार नहीं। 
हो रहा है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली मेवाड़ क्षेत्र वह हृदय नहीं है, पत्थर है, ' 
में इस प्रकार का आयोजन सर्वप्रथम हो रहा है। यह जिसमें स्वजाति का प्यार नहीं॥ 
आयोजन खंडेलवाल वैश्य समाज द्वारा नव-निर्वाचित आशा है, मेरे इस विनम्र निवेदन से समाज के सभी 
अथक पुरूषार्थ एवं दीनता की साक्षात प्रतिमूर्ति- परम वैभवशाली, प्राणवान धनी महानुभावों से हमें अपना विपुल 
उत्साही-प्रसिद्ध समाज सेवी आदरणीय श्रीमान्‌ कालीचरण वात्सल्य प्राप्त होगा, सभी उदार दानी, भामाशाह अपने 
दास जी खंडेलवाल की अध्यक्षता में समाज को नई दिशा धन का सुदपयोग कर इस स्वजातीय महायज्ञ में अवश्य 
देने, समाज को उन्नत विचारशीलता की कसौटी पर भाग लेने की महत्ती कृपा करेंगे तथा समाज के विकास 
जाग्रत करने, .समाज के हृदय के अन्दर की ज्योति को में अपना अभूतपूर्व योगदान देकर हमें कृतार्थ करेगे। बैंक 
जगाने के लिये तथा अध्यक्षजी के अपने उत्कृष्ट चिन्तन ड्राफ्ट, एम.ओ., केश कृपया निम्न पते पर भिजवायें। 
` को जन-जन तक पहुंचाने को सम्पन्न हो रहा है! श्री खंडेलवाल वैश्य समाज उदयपुर ॥/८अधिवेशन | 
इस अधिवेशन में भाग लेने को देश-विदेश के कौने- 978 ज्ञाननगर, सेक्टर-4, हिरण मगरी 
कौने से हजारों की संख्या में स्वजातीय-बन्धुगण उदयपुर उदयपुर मो. 94467020 
पधार रहे है। उन सभी मेहमानों के स्वागत में निवास । र ` विनीत-, 


उदयपुर में आवास स्थल 


. ՀԵ 


Hotel Maras विध 


ոբ India International 


Near Paras Cinema, Hiran Magarl Sector-ii U d a լ ք ur 
ն 4- 

ՀԵՏԻՆ ARF Disscount 63, Sardarpura 0294-42404 - 3 

Double 3000 0% Room On Double - Rs. 700/- 70 

Extra person 400 Room On Tripple = Rs. 800/- Room 

Luxury Tax as Applicable Room On Quadraple- Rs.900/- 

Meals (T.D.H.) Sulte On Double- ԹՏ. 4400/- 

Breakfast 425.00 Lunch 295.0 Dinner 325.00 Suite On Tripple - Rs. 500-| Տա 
Suite on Quadraple - Rs. 600/- 


Taxes as Applicable —Disscount 20% 
Քի. 942942483394-94 


,Disscount 20% 


ORIENTAL 
PALACE 
RESORTS 


Ph. 294-25240-26360 


Rooms Double Single _ Extra Bed 
Luxury Suites “200- 4000- 400/- 
S9salls 

AC Deltixe Villa 700/- 600/- 75/- 

44 Rooms 


9, Garden Road, Near ° 
Gulab Bagh, Udaipur 


` ԲՏ. 700/- 8 Rooms 
DX Rs. 900/- 20 Rooms 
Executive Rs. i00/- 02 Rooms 


Թո. 294-2424343 -5 -6 Disscount 20% - 


श्री देवदर्शन विश्रान्तीगृह 


| | श्री चम्पालाल धर्मशाला 
` सूरजपोल, उदयपुर = | 


सूरजपोल, उदयपुर 


श्री जैन धर्मशाला | 
सूरजपोल, उदयपुर 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawervaraeseo लॉ 


ईश्वर की ये लीला हे, लीला तुमको बतलाते है 
हम “खण्डेलवाल” है अपनी गोत्रों का रूतबा समझाते है। 
| राम के चाहक है कई यंहाँ अपने गुरू कहाते है 

है खण्डेलवाल की शान जुदा हर दिल में प्रीत जगाते है। 
गर सुनना है ध्यान करो, गोत्रों का रूप समझाते है। 

' अपनी बहत्तर गोत्रों का रूतवा समझाते है। 


टोडवाल, बडगोती, खूंटेटा, टटार इनकी कलियां है 
कायथवाल, कासलीवाल, खारवाल, और माचीवाल, 
भी इनकी रंगरलियाहै 

तमोलिया, दुसाद नाटाणी, मामोडिया 

अपने फन से सवसे ऊपर आते है। 

पाटोदिया, भंडारिया, ठाकुरिशा, 

लाभी तो इनसे भी शीश उठाते है। 

“'घीया'' की बात निराली है 

कूलवाल'' स्नेह बरसाते है। ' 

आगे मानो ख्याल करो, है बाकी जिनको लाते है। 
हम खण्डेलवाल है अपनी गोत्रो का रूतबा समझाते है। 


आमेरिया , भुखमारिया, 

बुढवारिया भी श्री राम के दिवाने है। 

घोकरिया, मंगालिया, सामरिया तो. भोले भाले परवाने है 
जसोरिया, कठोरिया, गोलिया और माठा 

अपनी धुन में चलते है। 

फरसोईया साकोनिया, आकड, 

सिंगोदिया अटल धुन गाते है 

तुम शरमाओ कहते जाओ हम बेखौफ सुनाते है। 


रावत, सेठी, मेठी कोडिया और बूसर भी छाए 


| ՀԱԿՀՏՀՏՀՈՀ» जालि «ԲԷ 
7 2 गोजों को ԿՎԹա 


ईश्वर की ये लीला है...। 


` अपनी गोत्रों का रूतबा दिखाते है 


ईश्वर की ये लीला है 


ईश्वर की ये लीला है--- 


कट्ठा, हल्दिया, ओढ, साँखिया भी दर्शन को आए 
बाजरगान, नेवीवाल शाहरा और सोनी ने 
अपनी जान लुटाई' है 

बढेरा, ताम्बी, पीतलिया, 

नारायणवाल ने सेवा में शान बिताई है 
डंगायच, बडाया, बनावडी.वैद भी अपने है। 
अपने समझे या गैर सही सब 

जग में एक ही सपने है 

बीमवाल, महरवाल, पावूवाल, 

नैनावा भी अपने रंग दिखाते है। 

हम खंडेलवाल है, ------ 


ईश्वर की ये लीला है......... 
डांस, काठ, बम्ब, 
झालानी मन के बडे सलौने है 
अटोलिया, जंधिनिया, बटवारा, 
राम के प्रिय खिलौने है 
केदावत, बाबरिया, माली, 
किलकिल्या प्रेग रस की प्याली है 
सिरोहिया माणकबोहरा, 
धामाणी भी सबसे उजियारी है . 
«իա और राजोरिया प्रेम की ज्योत जलाते है। 
हम खण्डेलवाल है 
अपनी गोत्रों का रूतबा दिखाते है। | 
` इश्वर.की ये लीला है--- 
“जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें աա - नहीं 
वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वजाति का प्यार ն 
अनिता घीया पत्नी रामपाल घीया 


ՅՅ. खण्डेलवाल वेश्य महासभा 


रर मन्विर, स्टेशन रोड, बर 
= րեթ सूचना 


'छात्रवृत्ति-महिला व जन कल्याण के आवेदन पत्र 
वर्ष 2005-06 के लिये आमंत्रित 

महासभा की शिक्षा तथा सहायता का वर्ष 2005-06 जुलाई, 2005 से प्रारंभ हो रहा है। 
छात्रवृत्ति व सहायतायें प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों, विधवा बहिनों व अशक्य भाई «ԹՎ को | 
संस्था का. निर्धारित आवेदन पत्र प्रति वर्ष आवश्यक रूप से भरना पड़ता है। 

छात्र व विधवायें व अशक्य भाई बहिन जो सहायता प्राप्त कर-रहे है उन्हें भी पुनः फार्म भरना |. 
आवश्यक है। पुराने सभी सहायता प्राप्त करने वालों व छात्रवृत्ति व सहायतायें प्राप्त करने के इच्छुक 
कार्यालय से दिनांक 30 जून तक भेज दिये जाते है।. छात्रवृत्तियां व सहायतायें प्राप्त करने के | | 
इच्छुक कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक मंगा ले। इसके लिये 9 % 4 का लिफाफा 
जिस प्रर अपना डाक पतां लिखकर 5 रूपये का. डाक टिकिट लगाकंर कार्यालय को भिजवाये। 
आपका लिफाफा प्राप्त होते ही आवेदन पत्र आपको भिजवा दिया जायेगा। 

आवेदन पत्र कार्यालय में पूरी तरह भरकर भिजवाने की अन्तिम तिथि 3 जुलाई 2005 
है निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होना आवश्यक है। प्रवेश व परीक्षा फलं की सूचना ब्राद में 
भी भेजी जा सकती है। किन्तु अधिक विलम्ब नहीं। इसके इंतजार में फार्म भिजवाने में विलम्ब 
` | न | जिन. पुराने. छात्रवृत्ति व सहायता प्राप्त करने वालों को दिनांक 30 जून तक आवेदन 
पत्र नहीं मिले तो वे इसके बाद तुरन्त कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन पत्र पराप्त कर लेवे । छात्रवृत्तियाँ 
प्रवेश की सूचना व गत परीक्षा फल प्राप्त होने के बाद ही भेजी जाती.है। बहुत से छात्र ये सूचनायें 
नहीं भिजवाते है अंतः वे सूचनायें आवश्यक रूप से भिजवायें ताकि उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त करने 
նորարա 8 Ն ..ւ | 

प्रायः छात्र सहायता पाने वाले लिफाफे पर सही टिकिट नही लगाते कार्यालय को उन पत्रों 
पर दुगुना डाक व्यय देना पडता है। अतः फार्म भिजवाते समय डाक टिकिट सही लगावें। 


अखिल भारतवर्षीय खण्डेलवाल 


वैश्य महासभा 
गंगा मंदिर, स्टेशन रोड, जयेपुर-6 


दिल्ली अधिवेशन मई, 999 से मई, 2005 तक का कार्यालय विवरण 


स्थापनाः- महासभा की स्थापना 94 4: साथ ही रहता था किन्तु 953 में जयपुर अधिवेशन 
और प्रथम अधिवेशन 95 में हुआ। इसका विधिवत के समय से महासभा का स्थायी कार्यालय जयपुर में 
पंजीकरण 96 में हुआ। अब तक इसकें 29 अधिवेशन बनाया गया। गंगा मन्दिर जो स्वजातीय परिसर है वहां 
हो चुके है। 29वां अधिवेशन मई, 999 में दिल्ली किराये की दुकान में कार्यालय खोला गया और आज | 
में श्री चिरंजीलाल गुप्ता इन्दौर की अध्यक्षता में हुआ भी कार्यालय गंगामन्दिर में स्थित है। धनबाद अधिवेशन 
` |था। 30वां अधिवेशन उदयपुर में दिनांक 4-5-6 जून में श्री कैलाश शाहरा इन्दौर अध्यक्ष निर्वाचित हुये और 
2005 को श्री कालीचरणदास जी कोडिया अजमेर की उन्होंने महासभा का अपना भवन का सपना साकार 
अध्यक्षता में हो रहा है। यह अधिवेशन 6 वर्ष के अन्तराल किया। उन्होनें अपने प्रयासों से जयपुर के शास्त्री नगर 
में हो रहा है। में महासभा भवन के लिये करीब 2500 वर्ग गज जमीन 

सामाजिक प्रगति :- महासभा. के इतिहास में जयपुर विकास प्राधिकरण से न्यूनतम मूल्य में आवंटित 
काफी उतार चढाव आये है। सभी विचारधारा के बन्धुआं कराई और वहां महासभा कार्यालय का भवन बाउण्ड्रीवाल 
का महासभा से अपनत्व रहा है। प्रारंभिक काल में समाज व रसोई व कमरों का निर्माण कराया। 
में चल रही कुरूतियों व रीति रिवाजों में सुधार ही संस्था दिल्ली अधिवेशन 956 में हुआ उस समय समाज 
का मूल लक्ष्य था। जैसे-2 सामयिक परिवर्तन होने लगे को शिक्षित करने का कार्यक्रम तय हुआ और इस तरफ 
महासभा के कार्यक्रमों में भी उंसी प्रकार परिवर्तन की कदम बढाना प्रारंभ किया! बिना समाज को शिक्षित किये 
हर आती गई। नये-2 रीति 'रसूमात बनाये गये और. समाज की उन्नति संभव नहीं थी। मधुरा में :960 
उनकी पालना पर जोर दिया गया। एक समय था जब में “समाज का कोई भी मेधावी छात्र धनाभाव के कारण 
जाति में सामाजिक बन्धन थे और समाज का भय भी उच्चतम शिक्षा से वंचित «ՀՅՈՒ इस घोषणा की 
लोगों के मन में था किन्तु समय के बदलाव के साथ- पूर्ति में समाज का सहयोग और महासभा का प्रयास 
2 सामाजिक कार्यों में भी बदलाव आने लगा। बांदीकुई सराहनीय रहा। स्व. बाबू रामप्रसाद जी अटोलिया, स्व. 
अधिवेशन, ।95 में श्री देवकीनन्दन जी विभव की लाला हंसराज जी गुप्ता स्व. श्री देवकीनन्दन जी विभव 
अध्यक्षता में हुआ और उस समय एक नया मोड समाज ने इस कार्यक्रम को आगे बढाते हुये अपने-2 परिवारों 
की ओर से उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना 


खण्डेलवाल महासभा पत्रिका 


van varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


कर इसकी शुरूआत की। महासभा के कार्यक्रम में तेजी धनबाद अधिवेशन 990 में हुआ। इस अधिवेशन की 
आने लगी। कार्यालय को भी स्थायित्व प्रदान किया गया। अध्यक्षता प्रमुख उद्योगपति श्री कैलाश शाहरा इन्दौर ने |` 
इस दिशा में संस्था में आशातीत प्रगति की। इसके बाद की! इस अधिवेशन में सामूहिक विवाहों के साथ परिचय 
महासभा के अधिवेशन भी विधान के अनुसार समय पर सम्मेलनों का आयोजन करने का प्रस्ताव स्वीकार किया 
हुये। ԹԵ963 के अधिवेशन में अटोलिया परिवार गया साथ ही महासभा का अपना भवन का प्रस्ताव भी 
की ओर से ॥,0,000 रूपये की छात्रवृत्ति देने की स्वीकार किया गया। आज देश के हर भाग में हर समाज 
घोषणा की गई जो उस समय का कीर्तिमान था। तभी द्वारा सामूहिक विवाहों व परिचय सम्मेलनों के कार्यक्रम 
से शिक्षा के क्षेत्र में महासभा ने आशातीत प्रगति की आयोजित हो रहे है इससे समाज में विवाहों की दृष्टि 
है। 969 दौसा अधिवेशन में बेरोजगार युवकों को से एक बदलाव. आया है। अब ये आयोजन स्थानीय 
रोजगार देने मैरिज ब्यूरो की स्थापना करने के साथ संस्थायें अपने स्तर पर करने लगी है किन्तु इनमें दिखावे 
समाज के महान सन्त श्री सुन्दरदास जी महाराज की व शान शौकत पर अधिक व्यय होने लगा है और ऐसे 
जन्मस्थली दौसा में उनकी स्मृति में एक छात्रावास के आयोजन पर लाखों रूपया खर्च हो रहा है। हमें इस 
निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार हुआ और उसी समय श्री ओर ध्यान देना चाहिये और इस प्रकार के आयोजनों 
जौहरी लाल जी डंगायच छोकरवाडा वालों की ओर से में मितव्ययता पर ध्यान देना चाहिये। महासभा के 
भूमि इस कार्य हेतु प्रदान की गई जिस पर आज माध्यम से यदि ये आयोजन होंगे तो निश्चित रूप से 
सुन्दरदास भवन का निर्माण हो चुका है। दौसा के बन्धुओं खर्च कम होगा। इस प्रकार के सुझाव निरन्तर प्राप्त 
ने इस कार्य को मूर्तरूप देने में अपना सक्रिय सहयोग हो रहे है। दिल्ली अधिवेशन 999 में हुआ। इसके 
प्रदान किया इसके लिये वे धन्यवाद के प्रात्र है। इसी बाद के बाद महिलाओं को संस्था से जोडने के क्रम 
प्रकार अलवर अधिवेशन 986 में समाज की जनगणना. में प्रयास हुये और कई स्थानों पर महिला सम्मेलन के 
करने का कार्यक्रम तय किया गया और पूरे देश की आयोजन किये गये औरमहासभा के कार्यक्रमों में 
जनगणना कराई गई व जनगणना के अंक प्रकाशित किये महिलाओं की भागीदारी के प्रयास. भी किये गये। आज 
| गये अजमेर व अलवर अधिवेशन श्री जयनारायण मेठी स्थान-2 पर महिला संगठन स्थापित होने लगे है। और 
दिल्ली के अध्यक्षता में सम्पन्न हुये । आपने महासभा इन संगठनों के माध्यम से महिलायें सामाजिक कार्यो 
कार्यक्रमों के प्रचार व प्रसार को आगे बढाते हुए सभी में सक्रियता से भागीदारी निभा रही है। 

क्षेत्रों के बंधुओं को महासभा से जोड़ा और महासमिति पदाधिकारियों का चुनाव- अधिवेशन के बाद 
की सदस्य संख्या में बढोतरी की स्थानीय संस्थाओं का.का. के सदस्यों का चुनाव 20 मई, ॥999 को 
को भी महासभा से सम्बन्धित कराकर निकट लाने का हुआ उस चुनाव के बाद पदाधिकारियों के चयन का 
प्रयास किया गया। श्री जयनारायण जी मेठी ने दिल्ली अधिकार श्री जयनारायण जी मेठी, श्री चिरंजीलाल गुप्ता 
में एक देशव्यापी संगठनों का विशाल सम्मेलन भी व श्री ओमप्रकाश रावत को दिया गया। उन्होंने 
| आयोजित कर संस्थाओं को महासभा से जोड़ा। आपका पदाधिकारियों की घोषणा इस प्रकार की :- . 
सेवाओं को शिरोधार्य करते हुये दिल्ली अधिवेशन 999 उपाध्यक्ष :- श्री ओमप्रकाश रावत दिल्ली, श्री 
में आपकी संस्था का संरक्षक बन्नाने व प्रस्ताव स्वीकार बद्रीप्रसाद जी माचीवाल धनबाद,श्रीहरिराम जी शाह 
हुआ था तभी से आप संस्था के संरक्षक है। इसके बाद कलकत्ता श्री चिरंजीलाल भुखमारिया मुम्बई, श्री 


विमलकुमार खूंटेटा नागपुर, श्री सुरेश मेठी दिल्ली, श्री 
भगवान खंडेलवाल आगरा, श्री रामदास सौंखिया जयपुर, 
श्री कैलाशनाथ खंडेलवाल कोटा, श्रीमती सावित्री देवी 
खंडेलवाल दिल्ली। प्रधानमंत्री-. श्री प्रवीन खंडेलवाल 
दिल्ली | संयुक्‍तमंत्री - श्रीरामरतन घीया जयपुर केन्द्रीय 
कार्यालय प्रभारी, श्री प्रहलाद झालानी कटक, श्री सुभाष 
चन्द्र खंडेलवाल, हावडा, श्री रमेश नानू लाल बडाया 
मुम्बई, श्री जी.बी.दास उज्जैन, श्री ईश्वरचन्द्र टटार 
दिल्ली, श्री कृष्ण टोडवाल मथुरा, श्री सुरेश पाटोदिया 
. जयपुर, श्री रामानन्द खंडेलवाल खंडेला, श्रीमती नारायणी 
देवी खूंटेटा जयपुर। 
` कोषाध्यक्ष- श्री रामकिशोर ताम्बी, जयपुर 

- आन्तरिक लेखा परीक्षक- श्री आत्माराम गुप्ता, 
जयपुर। 

, सभी पदाधिकारियों ने तत्काल अपना-2 कार्य भार 
संभाल लिया। प्रधानमंत्री ने सभी को अपने-2 दायित्व 
का भार देते हुये संयुक्‍्तमंत्रियों में कार्य विभाजन किया। 
कार्यालय के संयुक्तमंत्री का भार श्री रामरतन घीया, 
जयपुर को दिया गया जो संस्था के कार्यों को पूरा 
करने में सक्रियता से जुड़े हुये है। और कर्यालय के कार्यों 
` का नियमित संचालन कर रहे है। समयं समय पर 
कार्यालय में आकर कार्यों को अन्जाम देते है। 

इस बीच महासमिति की निम्न बैठकें हुई! 


भीलवाडा १3 फरवरी 2000 
तिरूमाला तिरुपति 49 दिसम्बर, 2003 
चण्डीगढ ` 2 सितम्बर, 2003 
| उदयपुर 4 जून, 2005 


` | कार्यकारिणी की निम्न बैठके इस सत्र में हुई 


दिनांक स्थान 
20-5-999 दिल्ली 
22-8-4999 जयपुर 
॥6--2000 फरीदाबाद 
2i-5-2000 उज्जैन 


49-8-2000 जगन्नाथपुरी 
28--200 अलवर 
॥8-2-200 तिरूपति 
i2-5-2002 उदयपुर 
8-9-2002 - द्वारका 
2-5-2003 अजिण्ठा 
20-9-2003 चण्डीगढ - 
23-5-2004 गोवर्धन . 
3-4-2005 जयपुर 
4-6-2005 उदयपुर 


उन सभी बन्धुं व संस्थाओं के आभारी है 
जिन्होंने अंपने-2 क्षेत्र में महासमिति व कार्यकारिणी की 
बैठकें बुलाकर सहयोग दिया है। 

संस्था के कार्यक्रमों का सफलता पूर्वक संचालन 
हो इसके विभिन्न उपसमिति का गठन किया गया। 
शिक्षा समिति श्री किशन खंडेलवाल दिल्ली 
महिला जन कल्याण समिति श्रीमातादीन खंडेलवाल 
अलवर | 
अर्थ समिति श्री रामेश्वर प्रसाद आमेरिया जयपुर 
क्षेत्रीय सम्मेलन समिति श्री राधेश्याम खूंटेटा मुम्बई 
प्रतिभा सम्मान समिति श्री रमेश गुप्ता इन्दौर 
विधान संशोधन समिति श्री सतीशचन्द खंडेलवाल 
दिल्ली र 
युवा समिति श्री गोपालदास मेठी महू 
महासभा पत्रिका प्रधान सम्पादक श्री बाबू लाल कूलवाल 
इन्दौर ,श्री प्रेमचन्द गुप्ता आगरा मुख्य सम्पादक 
सहकारी बैंक समिति श्री मदन मोहन खंडेलवाल इन्दौर 
महिला प्रगति प्रचार समिति श्रीमति प्रमिला माली 
अजिण्ठा मक्त 
कानूनी सलाहकार समिति श्री कृष्ण गोपाल खंडेलवाल 
एडवोकेट अलवर ; 
परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विचार समिति श्री राजेन्द्र | ` 
कूलवाल इन्दौर ԹԱ) 


- --. >; Հ 


ण्य कवर ेलवाल महासा प्रतिका टरा 
= . - - - արել 


चुनाव समिति श्री रामस्वरूप ताम्बी जयपुर दौसा से अजमेर * 43 6,86,720 . 
निर्णायक मण्डल श्री सतीशचन्द्र खंडेलवाल दिल्ली अजमेर से अलवर 43 ॥0,87,00 
छात्रवृत्तियां :- छात्रों से प्रतिवर्ष छात्रवृति के फार्म अलवर से धनबाद 48 ` 6,6,298 
आमंत्रित किये जाते है। जिनकी जांच कार्यालय द्वारा धनबाद से दिल्ली 400 40,97,665 
की जाती है। शिक्षा समिति इन फार्मो पर जुलाई के दिल्ली से अप्रेल 'मार्च 05 52,83,970 
| बाद स्वीकृतियां करती है। इस समिति के संयोजक श्री इस सत्र में दी गई छात्रवृतियों के भुगतान की स्थित 
किशन खंडेलवाल दिल्ली है। इस बार छात्रवृतियों की इस प्रकार रही। र 
नई दरें स्वीकार की गई हे। पुरानी दरों में लगभग़ 60 वर्ष छात्रों की संख्या भुगतान की राशि 
प्रतिशत वृद्धि की गई वर्तमान में छात्रवृत्तियों की स्वीकृत լցցց-2000 405. 5,75,370 


ह अत प्रकार है। जव 207200॥ 458 7,67,530 
मासिक र 

A RR 200 22002 528 8,6,50 

कानी ।20 से 40 रूपये 2002-2003 425 7,75,540 

र विक 0 रूपये 2003-2004 467 6,7,700 

कॉलेजी शिक्षा ग्रेज्यूएशन 200 से 240 रूपये 2004-2005 540 I7,35,320 


कॉलेजी शिक्षा पोस्ट ग्रज्युएशन240 से 300 रूपये फुछ दाताओं द्वारा सीधी छात्रवृतियां भी अपने 
आई.टी.आई./एस.टी.सी. 200 से 240 रूपये माध्यम से दी जाती है। इस सत्र में जिन दाताओं द्वारा 
सी.ए.,बी.एड./डिप्लोमा/ सीधी छात्रवृत्ियां दी गई उनका विवरण इस प्रकार है 


एल.एल.बी. व अन्य कोर्स 240 से 300 रूपये सीधी छात्रवृत्तियाँ (999 से 2005 तक) 


एम.बी.ए. /एम.फिल./एम.सी.ए. 4. मेसर्स. रामप्रसाद खंडेलवाल ट्रस्ट, मुम्बई 
व समकक्ष : 300 से 375 रूपये 2. श्रीनाथ खंडेलवाल ट्रस्ट मुम्बई 
!| इंजिनियरिंग व मेडिकल शिक्षा 400 से 500 रूपये 3. . श्री रवि हल्दिया, जयपुर 
»'समाज का कोई भी मेघावी छात्र धनाभाव के 4. մ आकड मोटर्स, जयपुर 
कारण उच्चतम शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा की दिशा 5. श्री जगदीश खंडेलवाल, बंगलौर 
में जो अभूतपूर्व प्रगति समाज ने की है निम्न आंकड़ों ०. श्री संजय गुप्ता, इन्दौर 
से स्पष्ट होती है :- ՀԱՏ 7. श्री अभय गुप्ता, इन्दौर 
अधिवेशन अवधि छात्रवृत्ति राशि 8. श्रीमती शान्ती देवी गुप्ता, इन्दौर 
जो दी गई 9. श्री रामगोपाल खंडेलवाल, रिड, नागौर 
मधुरा सेकोटा ' ३6. ՊՅ90 0, मैसर्स नरेन्द्र कुमार एंड कम्पनी, दिल्ली 
: कोटा से उज्जैन ` , 3Յ 2,59,652 , डॉ. रामावतार बम्ब, जयपुर 
Հէ 2,60,005 2. डॉ. श्री ज्ञानेश हल्दिया, जयपुर 
ht 43 4,27,437 43, खंडेलवाल 
| ल से इन्र ह Si श्री ओमप्रकाश , मेडिकल हाल जोधपुर 


, श्री राजीव शिवकुमार खंडेलवाल, मुम्बई 


5,99,735 


44,070 
48. श्री डॉ. दिलीप सेठी, अलवर उज्जैन से जयपुर 54,60 
49. श्री हरिमोहन खंडेलवाल; हरमाडा,. जयपुर जयपुर से बरेली 4,44,665 
20. श्री रामबाबू गुप्ता, बैंक मैनेजर, कानपुर बरेली से इन्दौर '' Ն88,290 
2. श्री राजेश आकड, जयपुर इन्दौर से दौसा 2,52,070 
22. श्री डॉ. पुरूषोत्तम दास गुप्ता, जयपुर दौसा से अजमेर 4,20,400 
24. श्री बाबू लाल गुप्ता, जयपुर - अजमेर से अलवर 6,5,802 

_ महिला कल्याण व जन कल्याण :- महासभा अलवर से धनबाद ॥2,45,378 
` |छात्रवृतियों के अलावा समाज के उन :भाई बहिनों को धनबादं से दिल्ली ՅՅ,8,662 
भी सहायता प्रदान करती है जो विधवा असहाय Վ दिल्ली से मार्च 2005 तक 42,06,39 


` सत्र में मेडिकल सहायता के रूप में सहायता दी गई अ परिचय सम्मेलन के साथ सामूहिक विवाहों के 


, श्री शरणस्वरूप रावत, नागपुर ` से अब तक दी गई है उनका विवरण इस प्रकार है। 
46. श्री मदन मोहन झालानी, जयपुर मथुरा से कोटा 26,832 


4. श्री आलोक गोविन्ददास खंडेलवाल, मुम्बई कोटा से उज्जैन 


अशक्त या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। यह कार्य विधवा विवाह - बांदी कुई अधिवेशन 495 में 
संस्था अपने कर्तव्य की पूर्ति के पालनार्थ करती है। प्रति स्वीकृत प्रस्ताव के बाद प्रति वर्ष विधवा विवाहों के 
वर्ष इनके आवेदन पत्र पर महिला व जनकल्याण समिति आयोजन किये जाते है। महासभा के माध्यम से तो इस 
विचार करती है और जाँच के बाद सहायता. स्वीकृति प्रकार के विवाह होते ही है। स्थानीय संस्थायें भी इस 
करती है। इस समिति के संयोजक श्री मातादीन गुप्ता प्रकार के आयोजन करने में सहयोग देती है।. हमें यह 
अलवर है। इस सत्र में दी गई सहायताओं का विवरण तय करना होगा कि विधुरों के विवाह विधवाओं से ही 
इस प्रकार है। होने चाहिये। कोई भी अपनी कन्याओं के विवाह विधुरों | . 

महिला कल्याण जन कल्याण सेन करे। अल्पायु की विधवाओं के विवाह होने चाहिये। 
वर्ष ` संख्या दी गई राशि संख्यादी गई राशि अब तलाक की भी एक समस्या उत्पन्न हुई है। 


4999-2000 239 50475 29 33400 तलाकशुदा बहिनों के विवाहों को भी प्रोत्साहन देना 
2000-200 278  57420 33 4I300 चाहिये । 


2004-2002 308 566557. 46 58555 


2002-2003 299 743795 44 82400 
समाज में सामूहिक विवाहो का 
2003-2004 287 575050 43 82000 अधिवेशन में महासभा ने सम क विवाहों 


| : 9660 नया कार्यक्रम दिया था और अधिवेशन स्थल पर पहिला 
ना वहिनो आ उत राशि 200 आयोजन भी सम्पन्न कराकर अगुवाई की थी। हाडौती 
रूपये दी जाती है। विशेष स्थिति में यह राशि परिस्थिति १ भरतपुर मथुरा आदि स्थानों पर इस प्रकार के आयेजन 
अनुसार स्वीकार की जाती है। अधिकतम राशि 250 प्रति वर्ष हुये और सैंकडों ह संख्या में परिवारो ने इस 
रूपये दी जाती है। कुछ अशक्यं बन्धुओं को भी इस योजना का लाभ ԳԹ, 


सामूहिक विवाह व परिचय सम्मेलन- मथुरा 


आयोजन पूरे देश में जोर शोर के साथ होने लगे है।| 
हमारे समाज में ही नहीं अपितु सभी समाजों में इस | _ 


है (> 


प्रकार के आयोजनों की होड लगी हुई है। इन आयोजन यह आयोजन बडी भव्यता के साथ आयोजित किया 
के खर्चों में. कमी लानी चाहिये क्योंकि इन पर खर्चा जाता है। । 
काफी अधिक हो रहा है। महासभा के पदाधिकारियों. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र- महासभा को दिल्ली के 
व सदस्यों ने इन आयोजनों में भाग लेकर इन्हें सफल श्री जयकिशनदास जी खंडेलवाल ने" अपनी धर्मपत्नी 
बनाने में सहयोग दिया है। . श्रीमती सुमनलता जी की स्मृति में 6 कम्प्यूटर प्रदान 
मैरिज ब्यूरो- महासभा में विवाह योग्य लडके किये है। इन कम्प्यूटरों से महासभा भवन में एक कम्प्यूटर 
लडकियों की जानकारी रखी जाती है साथ ही महासभा केन्द्र खोला गया. है जिसका उदघाटन राजस्थान के 
पत्रिका में भी इस प्रकार की जानकारी मैरिज ब्यूरो के तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने किया था। इस प्रशिक्षण 
अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है कार्यालय में जो भी बन्धु केन्द्र में छात्र छात्राओं को कम्प्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण 


आते है उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती हे। दिया जाता हे। इसके लिये एक प्रशिक्षक भी रखा हुआ | 


समय-2 पर का.का. के सदस्य व स्थानीय संस्थाओं है। . 
से भी निवेदन किया जाता है कि वे अपने-2 क्षेत्र के प्रचार कार्य- संस्था के कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार 


विवाहयोग्य लडके लडकियों की जानकारी.उपलब्ध करावें हेतु संस्था के प्रचारक देश के विभिन्न भागों में भ्रमण | . 


ताकि समाज को वर वधु तलाश करने की समस्या कर संस्था के कार्यक्रमों की जानकारी बन्धुओं को देते 
मंसुविधा प्राप्त हो सके। इन्टरनेट पर भी इस प्रकार हैऔर संस्था के कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु सहयोग एकत्रित 
की जानकारी देने के प्रयास किये गये है।  . करते है। प्रत्येक गांव व परिवारों तक पहुंचने का वे प्रयास 


महिला सम्मेलन दिल्ली अधिवेशन के बाद प्रथम करते है। महासभा में कार्यरत प्रचारकों द्वारा इस सत्र | ' 


वर्ष महिला वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई में किये गये संग्रह की स्थिति इस प्रकार है :- 


तथा एक महिला सम्मेलन राजस्थान के नई के नाथ नाम प्रचारक संग्रहित राशि 
में तथा एक महिला सम्मेलन इन्दौर में आयेजित किया. श्री श्रवण कुमार दुसाद 4494288 
गया। इनमें महिलाओं की भागीदारी महासभा के श्री रामजी लाल गुप्ता. ॥092 
कार्यक्रमों में अधिक से अधिक रहे इसके प्रस्ताव स्वीकार श्री सीताराम खूंटेटा . ॥286286 
किये गये तथा सामयिक कुरूतियों के उन्मूलन में बहिनों श्री बनवारी लाल मेठी 76734 
की सक्रिय भागीदारी का निर्णय किया गया। श्री लल्लू राम रावत ` 50937 
विद्यार्थी दिवस- महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष स्व. श्री जगदीश प्रसाद कासलीवाल 443366 

श्री बाबू रामप्रसाद जी अटोलिया का जन्म दिवस शताब्दी श्री राधेश्याम रावत Յ4927 

| समारोह के बाद प्रत्येक वर्ष उनका जन्म दिवस समारोह श्री बृजेन्द्र कुमार गुप्ता 93925 
महासभा कार्यालय में मनाया जाने लगा है। वर्ष 2002 श्री रमेश चन्द्र गुप्ता 76579 

४ के बाद इस दिवस को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया श्री राधेश्याम रावत भांवरा 7230 
जाता है। इस उपलक्ष्य में देश के उन छात्र छात्राओं श्री कैलाश चन्द्र बूसर - 244923 
'को अटोलिया परिवार की ओर से पुरूष्कृत किया जाता कुल संग्रह 6244443 


है जो बोर्डो या विश्व विद्यालय की परिक्षाओं में सर्वोच्च जो प्रचारक निर्धारित लक्ष्य से अधिक संग्रह करते 
' | स्थान या 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते है। है उन्हें प्रतिवर्ष पारितोषिक देकर प्रोत्साहन दिया जाता 


= 


है। श्री बनवारी लाल मेठी ने अस्वस्थता के कारण त्याग प्राप्त की जाती है। का.का. के सदस्य भी अपंने-2 क्षेत्रों 
पत्र दे दिया है किन्तु फिर भी वे संस्था की सेवा में में इस प्रकार के बधाई पत्र नवदम्पत्तियो को प्रदान करते 
संलग्न रहते है। इस समय श्री श्रवणकुमार दुसाद, श्री है। किन्तु इस कार्य में सभी सदस्य सक्रियता नहीं 
सीताराम खूंटेटा तथा श्रीराम जी लाल गुप्ता ही प्रचारक निभाते। 
पद पर कार्य करं रहे है। अन्य बन्धु कार्य छोड़ चुके सम्मान समारोह- श्री रतन लाल जी ՄԱ 
है। | राजस्थान सरकार में राज्यमंत्री बनाये गये थे उनके 
स्थायी कोष- दिल्ली अधिवेशन में महासभा में एक सम्मान में एक समारोह जयपुर में दिनांक 20 मई, 
स्थायी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया 2002 गंगामन्दिर में आयोजित किया। 
गया था और इसके लिये एक समिति का गठन किया इसी प्रकार श्री सत्यनारायण जी गुप्ता राजस्थान 
Վերը था जिसके संयोजक श्री चिरंजीलाल भुखमारिया सरकार में जन अभाव अभियोग समिति के अध्यक्ष बनाये 
उपाध्यक्ष बम्बई को बनाया गया। आपने इस कोष के ये है आपको मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त हुआ है। आपके 
में भी दिनांक 24-0-2004 को एक विशाल 


भिजवाने के काम लिया जाता है। अभिनन्दनों में प्रशस्ति पत्र नारियल व शॉल व साफा 

खंडेलवाल दिवस- प्रति वर्ष बसन्त पंचमी को पूरे उढाकर उन्हें सम्मानित किया गया। . 
देश में खंडेलवाल दिवस के रूप में मनाने की देशव्यापी इसी प्रकार का एक सम्मान समारोह दिल्ली में 
अपील की जाती है। स्थानीय संस्थाओं व का.का. के श्री सुरेशचन्द्र खंडेलवाल कनाडा का किया गया है। इस 
सदस्यों से अपने-2 क्षेत्र में इस दिवस को धूमधाम से अवसरपर उन्होंने महासभा के छात्रवृत्ति कार्यक्रम में 


भी सरस्वती पूजन व प्रसाद वितरण किया जाता 
इस प्रकार के आयोजनों के महासभा समाचार पत्रिका जानकारी दी जावेगी। सुखद सहयोग की आशा है। 
में प्रकाशित कराये जाते है। भूतपूर्व छात्र- संस्था के भूतपूर्व छात्रों से प्रति वर्ष 
संत सुन्दरदास जयंती- समाज के महान संत श्री अपने द्वारा छात्रवृति अनुदान के रूप में लौटाई जाती 
सुन्दरदास जी की जयन्ती प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मनाने हें यह वे अपने कर्तव्य की पूर्ति में करते हे। हम उन 
की अपील पूरे समाज से पत्रिका के माध्यम से की सभी भाईयों को बधाई देते है। जिन्होंने अपने द्वारा प्राप्त 
जाती है। स्थान-2 पर इस प्रकार के विंशाल आयोजन राशि पूरी अनुदान के रूप में देकर महासभा के कार्यक्रम 
रामनवमी के अवसर पर देश के कौने-2 में होते है और में योगदान दिया गया है। भूतपूर्व छात्रों द्वारा प्राप्त राशि 
इन सभी समाचारों का पत्रिका में प्रकाशन किया जाता `का विवरण इस प्रकार है 2 
है। उनके साहित्य की भी जानकारी दी जाती है। वर्ष " दे राशि 
विवाहोपलक्ष्य पर बधाई पत्र- संस्था की ओर से !999-2000 __ 92940 
` թար के अवसर पर बधाई पत्र भेंट कर सहयोग राशि 200 ०८2०0 - १०३७३। 


2004-2002 44640 माननीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन व दिशा निर्देश 

2002-2003 55399 मुझे समय समय पर मिलता रहा है। उनका भी मैं विशेष 

2003-2004 72587 रूप से आभारी हूं। | 

2004-2005 44740 संस्था की कार्यसमिति के सदस्यों, दानदाताओं 
भूतपूर्व छात्रों का सम्मान- हमने इस सत्र में एक व महासमिति में सदस्यों का मुझे इस सत्र में पूरा सहयोग 


नया कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम उन बन्धुओं मिला मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं आभार व्यक्त 


का समान करते है जिन्होंने महासभा से छात्रवृति प्राप्त करता हूँ। इस सत्र में संस्था ने जो प्रगति की है और 
कर अपने द्वारा अच्छे उद्योग व्यवसाय स्थापित किये. बढाये है उनमें समाज का पूरा सहयोग व मार्गदर्शन 


है अथवा अन्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठा अर्जित की है। इस र है। सभी लिक ने अचा समय 
सम्मान में प्रशस्ति पत्र व शॉल उढाकर सम्मानित किया तन मन धन से इस वट दृक्ष का प्रयास 


कार्यक्रम लला किया है। समाज का वह वट वृक्ष निरन्तर फलता-फूलता 
'| जाता है। इस कार्यक्रमं से वे महासभा के कार्यक्रमों से मना 
जुडते है तथा सहयोग करते है। - रहे और प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहे यही मेरी कामना 


महासभा पत्रिका- महासभा पत्रिका का नियमित है! हम हमारे पूर्व उपाध्यक्ष श्री कपूरचन्द जी खंडेलवाल 
ळी ड 0 खय ई उपाध्यक्ष श्री हरिराम जी शाह, पूर्व उपाध्यक्ष, 
Fe मती नर्बदादेवी शाह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री गणपतसिंह 
सम्पादक है। 9000 प्रतियां प्रति माह प्रकाशित होती जी आमेरिया कार्यसमिति के सदस्य श्री हरिकिशन टटार 
है। इसका आजीवन शुल्क 30 रूपये तंथा वार्षिक दिल्ली, श्री जगदीशनारायण नाटाणी, जयपुर श्री 
शुल्कं 44 रूपये है। पत्रिका के नियमित प्रकाशन से कैलाशचन्द बटवाडा माचाडी व इसके अलावा महासमित 
इसकी ग्राहक संख्या में निरन्तर वृद्धि हों रही है। के सदस्य जिनका इस बीच स्वर्गवास हो गया है उनके 
कार्यालय में कार्यालय मंत्री पद पर श्री रामप्रसाद निधन पर गहरी संवेदनायें प्रकट करते हुये हम सभी 
दुसाद पिछले 4 दशकों से कार्यरत हे। वे अपने दायित्व को श्रृद्धांजलि. अर्पित करते है। 
को भली प्रकार निभाते आ रहे है और कार्यालय की इस सत्र में मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूलें 
व्यवस्था में अपने सभी साथियों के साथ सहयोग करते या गलतियां हुई है उसके लिये क्षमा प्रार्थी हूं। 
है। | 2 “अन्त में उदयपुर समाज के भाईयों को धन्यवाद 
कार्यालय के अन्य सभी सहयोगी भी कर्तव्य निष्ठ देता हूं जिन्होंने 30 वें अधिवेशन का निमंत्रण देकर यह 
है और अपने-2 कार्य को समय पर निपटाते है। विशाल आयोजन यहां किया है। हम इसी के परिणामस्वरूप 
कार्यालय में इस समय 7 कार्यकर्ता कार्यरत. है। र इकट्ठे हुये है। में उदयपुर के भाईयों को धन्यवाद 
मैं अपने सभी पदाधिकारियों व उपसमितियों के Հմա արե करता हूं। हम यहां बैठकर पिछले 
संयोजको है मूल्यांकन करेगें व भावी कार्यक्रम तय 
संयोजको का भी विशेष रूप से आभारी हूं जिनका करेगें जिससे समाज दिनों दिन प्रगति न्स 
मार्गदर्शन व सहयोग पाकर मुझे बराबर मिलता रहा है होता रहे। समाज में या 
कटुता समाप्त हो और आपसी 
FE न से चलाने में उन्होंने प्रेम व भाई चारा बढे यही मेरी कामना है। 


रामरतन घीया, संयुक्‍त मंत्री 


उर. था, खण्डेलवाल वैश्य महासभा 
व्छा ३०वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन . 


4-5-6 शनिवार,रविवार, सोमवार जून, 2005 
स्थान : नगर परिषद परिसर ( 


देश के समाज बन्धुंओं- के हजारों कदम उदयपुर की ओर 
आपके भी दो कदमों से हम होंगे भाव-विभोर 
आईये उदयपुर अधिवेशन में पधार कर सामाजिक क्रांति का 
घनघोर शंखनाद करें। 
खण्डेलवाल वैश्य समाज _ 
उदयपुर आपका हृदय. से स्वागत करता है। 


निवेदक 
महेश खण्डेलवाल . विजय खंडेलवाल ओमप्रकाश गुप्ता 
` अध्यक्ष महासचिव स्वागताध्यक्ष 


` 98 खण्डेलवाल वैश्य महासभा अधिवेशन संचालन समिति कार्यालय 
` जीवन ज्योति कॉम्पलेक्स, सूरजपोल चौराहा, उदयपुर,राजस्थान 
फोन 0294-5520202 


आप हमें सहयोग करेंगे- स्नेह करेंगे 
हम आपके सुन्दर सपने साकार करेंगे 


26 


08-609Լ98Լ 90‘svlZELL 08629952 42'Լ2420992 SZ‘LOYELEZ .ZO‘L96SEIZ .0Ֆ"Ջ0ՏԵՅՀԼ 
४८'४7५66] दः प प्र = - ՖԵՇ'ԵԶ66Լ 
४८१५६६०799 90'४6४9॥ ८ 08८8६0८! ZL E8BLBSL Sz‘SSr90L 7 OZ‘ 6LSSY 9L‘0008L 
00'.06727 00'7797 00200) 009:էԼ 005द।9 00'8६८ 00:6८/86६ 
00,020; -- .-- : == 000८०: - -- 


00'969060Է 00999509 00622796. 009252 000566:2 ° ८६४69 00920 ८ 
00-96ԼՖԼ 00:8:8: ००।८।ट 00'5:9: 00-ՖՇԻՇ 00'५9४८४ 00"6ւ5ւ 
00-ՖԵՇԼԼՓԼ 0026६22 0022: 00626 00680! 0०990 000962 
00'9टटट 0०2८५६ 00'20Լ. 000! - व्य Oo 


00999 se} o0°L0SBSZ2 00'506995+ 0000807। 00'50#/2ठट 008028797६ 00920662 


त य हि क ्कबययाबायययय् 


00984. LOY 00'22.96085 OO'EttE 004६८६ 00'८६८६ oo‘ rere 00'92/788 


՞ 


८8'५८७।८०८ 00000४9८ 0080८८0₹ 000०098९29 00८०८।0८  29'9:670Ե 00-00929 
00'9Ջ92Օ69Լ. 00700682. 00009992 ००9०॥०9॥६ 00429926  00'լ90966 
00:27 ԼԵԹԵ 00'072/77 00८9४८. 0066899 00०७9॥०॥] 00'ւ6960լ 
00949295 0000988 0009६६५ 000०६6 000967. 00'0669 


00059699 000006: oo‘ 0006+! 00009062 00009209. -- 
os‘i,eLvser 00299808 00:2059:, OS'ZLOLLS - 00:08:298 


०00'टट८॥ ६४ 

000-656 

00:92४92 

००॥१॥०८४७ 00908925 
००८ էջ छे १०.४७ 6 है ६५८ 6 ७ 

bp a ४० Թաջ ६४० իթ է 20 eke է 


09'609ւ9:8Լ 


99/68/968६ 
00'८६०८॥ 
08'6068է 
00՛90:06Շ 
05'ՀԵԼ69 
os'stBZE 
SL‘¥BOPS 
00'८6॥ ८॥५॥ 
00՝650969Լ 
06986 
0५५४४०9 
05'92699 
00'62029Լ 
00'0ՖՕՏ 
Ot‘eZO99 
006629 
00929 
00926 
0902 
69662 Լ6 
00१६६६८ 
099696 
09962689 
00820856 
५५८9४९८86८! 
08'622986 


00'90८98 
52 'ՇԼ0ՖԵՕԵ 
00'9॥६८॥४ 
00'6Լ ६9०८४ 
00'0262859 


90'.972280 ८ 


08622806 
00०'८६०८॥ 
009062 էԼ 
00'9992Լ 
00:988Լ 
0५' ६८५०5 
00'07995 
00'0960:8 
00'Ւ668 
000206 
OS'ZLLSEL 
09'८0६॥८ 
00078 
00'6609Լ 
00996 


95'065दट 
00996642. 
000689+ 
00'८४99८॥ 
090५८6४ 


00'६6८9०६ 
00'26666ՇԼ 
000996 է 
00'ठ58575+ 
0005898:८ 


9०४७८ է छे 
१0 Ջա» է 


09'6:29ՖԼ6 
ZZ'VSO66 


00'Հ6ԼԼ 
0099. էւ 
00'62Ե8 
05՛0699Լ 
00026962 
00՛ՓՋՇՏ6Շ 
०१११६8४ 
0009४४ 
00'५८८॥॥ 
009066 
00078 
00'0ՖԵ8էւԼ 
00'0286 


Տ9'9ՀԵՇ 


00989 


O00'Z9LSBL 
00'6EL6Y 


00'6ԼԵ09 
00'069Լ9 
00'000628 
00050929 
00'0024Լ9 


2ट'॥/८0४9८ 
८8'9॥ ६५6 


0099८ 
00:99 
00259 
०06'६ ८ 
00'0९॥४८ 
00'ट४४६४ट 
09'6279 
00798०2 
00.6 ZZ} 
00՝ԼԵ9ԵՇ 
00078 
00:968ԵԼ 
00'/॥४॥॥६ 
00'९४८9५ 
0५705 
00'96289 
0009५7+ 
09 2679+ 


00"9८॥८9८ 
00'992Հ6 


00'94669 
00'00Ե29 
00'9626ՖԵ2 
000799८22 


sz'lOovetez 
SZ'6B00L 


09՛90ՖԼ 
00'४८६६॥ 
00999 
S2८८! । 
o०'००। ९६८ 
0077६89८ 
56 2069५ 
00'2890Լ 
09'/६टटा: 
00'089է5 
00089: 
090६0४ 
00१6४८४ 
00'2969 


000029 
006206 
0०००५८८ 
00'000էԼ 
00"620696 
06'2Է68ԼԼ 


00'2769५ 
00१५०५०५४५ 
00259999 
00'0-99:8 


20 ।96६६।८ 
Ly‘ LESY 


09'299Լ 
0०४9९८ 
096666 
os‘ t6EZL 
000४6८८ 
०००८८८६८ 
00६८०8 
09'0909Լ 
09'9960Լ 
0५'9॥9टट 
५८७6१४८ 
oo‘zLBY 


00'/८०9 


000807 


00'8८0८८ 
५८१४४६9५7८ 
00‘, 6SZE 


92"09089 
0०००६४४ 
00025 Լ79 
0०0००६०८०८ 


07४५४०५१४८ 


09'962Լ 
00४०॥०८ 
0५५५८६८ 
00'69ՖԵԵ - 
0५'८69६८ 
0०'८॥००८ 
00629606 
५०८४४ 
006098 
00८998 
008४॥6६८ 
00078 
599926 
00'9266Լ 


00'५/॥६ 


००१9६४६ 
000982८ 


os‘seezs 


OS LSVVZL 
00०'८८।०द 


o0'eLL9Y 
00007६६ 
0094. FOS 
00026979 


9002८ ‘pi LE ७ 666L ‘okie | : र| թեշ-իլթ ° 


7 “ 


ՏԱ ԷԹԻ Եե Ike 52५ (रन ԹԼԵԹԹԹ ‘Ik ‘Ie 


दायित्व 


अ. भा. खंडेलवाल वैश्य महासभा 


गंगा मन्दिर, स्टेशन रोड, जयपुर 
स्थिति विवरण 3 मार्च, 2005 


भूमि एवं भवन कोष 
गत वर्ष का शेष 
आजीवन महासमिति शुल्क 
गत वर्ष का शेष 
\ 


महासभा आजीवनसदस्यता 
गत वर्ष का शेष 

उच्च शिक्षा कारपस फण्ड 
गत वर्ष का शेष 


उद्योग व्यवसाय निधि कारपस फण्ड 


गत वर्ष का शेष 


स्थायी कोष 


गत वर्ष का शेष 
देनदारियाँ संलग्न सूची-अ 


आय का व्यय पर 
आधिक्य 
घटाये पिछले वर्ष 


वास्ते-अ.भा. खंडेलवाल वैश्य समाज 


Droge 


नदि 


स्थान जयपुर 


308779.80 


॥46606.9 


राशि 
70693.00 


592482.00 


303.00 
87000.00 
॥20902.00 


874.00 
664875.68 


29484.89 


7983754.57 


सम्पत्तियाँ 

स्थायी सम्पत्तियाँ 
महासभा भूमि एवं भवन 
कार्यालय उपकरण 2060.80 
घटायें छीजत 4206.00 


चालू सम्पतियां 

लेनदारियां संलग्न सूची-ब 
नकद एवं बैंक जमायें 

नकद 437.3 
बचत खाता शेष . 


एस.बी.बी.जे. 3643.48 
राज. बैंक लि. 4230.27 


स्थायी जमा 
राज बैंक 2600000.00 
राज. बैंक 25000.00 


एस.बी.बी.जे. 22000.00 
आई.डी.बी.आई. 500.00 


| हस्ता. अरूण गंगवाल 
हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार 
वास्ते- गंगवाल अरूण एंड कम्पनी 


चार्टेड एकाउन्टेन्टस्‌ 


7983754.57 


राशि 


240939.79 


॥00854.80 


64097.50 


5409662.48 


आडिट रिपोर्ट 


अरूण गंगवाल 


प्रोपराईटर 


शैल हल्दिया, अलवर 


शाम पूरी तरह झुक आई “'बावली'' बुआ बावली'' और वे 


थी। गांव की शाम जल्दी ही गहरा पत्थर उठाकर बच्चों की तरफ 
जाती है। ज्यों-ज्यों शाम गहराती है दौड़ती है- ऐरे नासपीटो, करमजलो, 
त्यों-ज्यों सन्नाटा बढता जाता है। वहां शहरों की तरह कौनो लक्खन सिखाए है थारी महतारीन ने? 
चहल-पहल और रौनक जो नहीं होती। सई-सांझा से बुआ को आते देखकर बच्चे दूर भाग जाते है। कोई 
लोग घरों में दुबकने लगते है। बच्चा बुआ को मुँह चिढाता है कोई अंगूठा दिखाता है 

रात की ओर तेजी से भागती उस शाम में गांव और कोई थूक भी देता है। बुआ तक उनके पीछे गाली 
के बेतरतीबी से बने.कच्चे-पक्के मकान अपना आकार देती,अपनी धोती सम्हालती, गिरती-पड़ती दौड़ती है। 
भूलकर आपस में गड्ड-मड्ड से हो जाते है। एक अजीब गावंमें यह दृश्य अक्सर ही देखने को मिल जाता है। 
सी उदासी सारे वातावरण में छा जाती है। तभी सड़क मैं जब भी यह देखती हूं तो विचलित सी होने 
पर लगे पीले बल्ब भक्‌ से जल उठते है। उनकी हल्की लगती हूँ। हमारे समाज में पागल व्यक्ति लोगों के उपहास 
फीकी रोशनी यहां-वहां छितरा जाती है। उस पीली और मनोरंजन के पात्र समझे जाते है, सहानुभूति और 
मटमैली रोशनी में मकान फिर से अपना आकार बनाने दया के नहीं। यह कैसी विडम्बना है कि हम दूसरे व्यक्ति 
लगते है। के दुख और पीडा के सुख दूढते है। 

ऐसे ही अंधेरे में डूबी किसी-किसी शाम Թա में बच्चों को जब भी बुआ को तंग करते देखती 
बुआ की तलवार की धार सी पैनी, आवाज गूंज उठती हूं तो उन्हें डॉट देती हूँ। बड़ा आश्चर्य होता है यह देख 
है और बंधता सन्नाटा टूटने लगता है। घर मुहल्ले के कर कि बच्चों की टोली में बुआ के अपने घर के बच्चे 
लोग एक बारगी चौंक पड़ते है। पर शीघ्र ही अपनी किसनू, प्रभू, महेश आदि भी शामिल रहते है। 
दिनचर्या में मशगूल हो जाते हैं। औरतें कुछ पल ठिठककर बुआ जब कभी सामान्य होती है तो कभी-कभी. 
फिर अपना चूल्हा- चौका सम्हाल लेती है। अजनबी मेरे घर आ जाती है। बाई थे घर में हो कांई। बाई 
आंखों में जिज्ञासा देखकर घर की बड़ी-बूढ़ी बताती है तुम घर में हो क्या? 
''अरी रूक्मणी है- बावली''॥ बुआ की आवाज सुनकर मैं हाथ की पुस्तक रखकर 

ոտ बावली का चीखना उनके लिए कोई मायने उनका स्वागत करती हूँ। वे थोडी देर इधर-उधर ताकती 
नहीं रखता। यह तो आए दिन का काम है कोई नई रहती है। जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि घर में 
बात तो है नहीं। बावली जो ठहरी। अक्सर ही चीख- मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है तो वे मेरी कुर्सी के 
`| पुकार मचाकर पटका-पछाड़ी करके աթ मचाए रहती पास जमीन पर बैठ जाती है। 
है। एक अर्थहीन सहानुभूति सुनने वालों के दिलों में अर-र-र यहां कहां बैठ गई बुआ। यहां उपर बैठो। 
जागती तो है लेकिन पानी के बुलबुले की तरह तुरन्त मैं मूढा बुआ के पास खींच देती हूं किन्तु वे मुढे को 
विलीन हो जाती है। परे सरका देती है और वहीं पसर जाती है। बुआ को 

: बच्चों की टोलियाँ «ավ बुआ को चिढाती है आराम करती देख मैं अपनी किताब उठाकर अधूरे छोड़े 


गये प्रसंग को फिर पढ़ने लगती हूँ। के बाद लकड़ियाँ जल जाती है। 
पर कहाँ पढ़ पाती हूं। बुआ एकाएक उठ बैठती मुझसे पागल न होने का आश्वासन मात्र पाकर बुआ 
और अपनी मैली धोती के पल्ले को सिर पर डालती निश्चिंत हो गई । मैं आंगन में से ही इस भोली भाग्यहीन 
हुई बड़े दर्द भरे स्वर में कहती है बाई थे तो घना पढ्या औरत को देखती रहती हूँ मैली बदरंग धोती, रूखे खुरदरे 
।लिख्या हो समझदार हे। थम बताओ मैं काई बावली हाथ, मिचमिचाती आँखे पर दिल की साफ। 
/| लागू हूँ? * उस दिन बुआ लगभग छः सात वर्ष की लड़की 
बुआ के स्वर की पीडा से मैं भीतर तक सिहर को पकड़कर स्कूल ले आई! मैं प्रधानाध्यापिका के कमरे 
जाती हूँ। उनके अन्तर का दर्द चेहरे की एक एक रेखा से निकल कर कक्षा में जा रही थी। बुआ ने देखा लिया 
में मुखर हो उठता है। और वहीं से पुकारने लगीं- ओ बाई, अरी ओ माट्टरनी 
बुआ ने मेरी पढ़ाई लिखाई और समझदारी के आगे वार = 
एक प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। यह एक ऐसा प्रश्न है मैं रूक गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था बुआ 
जिसका उत्तर मैं जानते हुए भी नहीं दे सकती। मैं बुआ को स्कूल में देखकर। ये यहाँ क्यों आई? इस विषय 
को बेवजह ताकने लगती हूँ. में मैं जब तक कुछ सोचूं तब तक वे लड़की को घसटती 
ओ माट्टरनी जी, थे मोंकूं इशां कइयां देख रिहया हुई मेरे पास ले आई। मेरा अनुमान था कि बुआ उस 
हो? मैं बावली ना हूँ।' लड़की को स्कूल में दाखिल कराले लाई। अतः मैंने उससे 
मे लज्जित हो जाती हूं। अपनी गलती का एहसास पूछा- 
होती ही मैं प्रसंग बदलते हुए कहती हूँ। “तुम्हारा नाम क्या है मुन्नी?'” 
तुम्हें कौन पागल बताता है? तुम तो मेरी अच्छी ““बसन्ती'” लड़की सहमी हुई लग रही थी और 
बुआ हो। चलो उठो बहुत दिन से तुमने मेरे लिए रोटी बुआ की पकड़ से छूटने का प्रयत्न कर रही थी। उसके 
नहीं बनाई। आज रोटी बनाकर खिलाओ तो।'” चेहरे पर भय तथा विद्रोह के भाव क्षण-क्षण में आ जा 
बुआ एकदम प्रसन्न हो जाती है और तुरन्त उठ रहे थे। 
बैठती है। जरा भी तो आलस्य नहीं है। इस अधेड़ काया मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह दाखिले का 
में। रोटी बनाकर मुझे प्रेमपूर्वक खिलाना इन्हें बहुत भाता मामला नहीं है। दूसरी कोई गंभीर बात है क्योंकि बुआ 
है। जब-तब वे आकर मेरे लिए रोटी बना जाती है। उनके के दूसरे हाथ में एक संटी भी थी। 
हाथ की Հատ की रोटी में स्वाद भी कुछ अलग होता मुझे बुआ से उलझते देख कर कई अध्यापिकाएं 
है। हँसी मुस्कुराती निकल गई। सामने वाली कक्षा की 
वे हमेशा की तरह मेरा स्टोव तो परे सरका देती लड़कियाँ भी बार-बार हमारी तरफ देख रहीं थी। मुझे 
है और कोने में बने चूल्हे में आग लगाती है। लकड़ी कक्षा में जाने में देर हो रही थी इस कारण मैंने बुआ 
कुछ गीली है सो धुंधआती है। लेकिन बुआ को कोई से कहा कि यह स्कूल का समय है, शाम को वे घर 
परेशानी नहीं इससे। वे अभ्यस्त है। इसकी। धुंए से पर आयें। 
मेरी आंखे जलने लगती है। अतः में बाहर आँगन में आकर लेकिन बुआं समय की पाबन्दी को क्या समझती । 


रुमाल से आंखे मलने लगती हूँ। थोड़ी देर की պա वे वहीं ԱԳՐ मारकर बैठ गई। बसन्ती को भी खींच 


कर बिठा लिया। आर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। लड़कियाँ कक्षा छोड़ 
यह तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई। मैंने तुरन्त कर बाहर. आ गई थी। प्रधानाध्यापिका भी आ गई। 
बुआ का निपटारा करने में अपना कल्याण देखा। लड़की मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई थी। स्कूल में व्यर्थ का 
की स्थिति और बुआ के हाथ की संटी को देखकर मैने बखेड़ा खड़ा हो जाने की वजह से मैं बेहद शर्मिन्दा थीं। 
दूसरा अनुमान लगाया कि जरूर बसन्ती ने बुआ की मैं समझ गई कि मेरे मुंह से ““पांगल'” शब्द सुनकर 
शान में कोई गुस्ताखी की होगी। मैंने उसे डपटा “क्यों बुआ को गहरी चोट पहुंची है। गांव भर में मैं ही तो 
क्या बात है? क्या किया तुमने?" उन्हें पागल ने होने का आश्वासन देती रहती थी परन्तु 
लड़की सहमी तो थी ही अब रूआँसी हो गई। इस समय क्रोधावेश में मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मै। 
वह कुछ कहे इससे पहले ही बुआ बोल उठी- बाई, मन ही मन लज्जित तो बहुत थी पर अब क्या'कर सकती 
थम नेक दम ले ՅԱ बसन्ती बता बाई को, ՓԽ थी। स्थिति मेरे हाथ से निकल चुकी थी। 
कुण-कुण बावली कहवे है। इक-इक के नाम बता! बाई बुआ सप्तम स्वर में चीखे जा रहीं थी। बड़ी बहन 
सबन कूं रैट राईट कर देगी। जी ने एक माई से कहा बुआ को उसके घर छोड़ आए। 
में अवाक रह गई। यह क्या तमाशा हुआ? मैं लेकिन कैसे? बुआ ने माई का हाथ ऐसा झटका 
सोच रही थी कि बसन्ती ने ही कुछ शैतानी की होगी. कि वह बेचारी गिरते-गिरते बची। यह एक नई परेशानी 
लेकिन दूसरे बच्चों के अपराध की स्वीकारोक्ति मात्र पैदा हो गई। बुआ को घर कैसे भेजा जाय? तभी पार्वती 
के लिए बुआ बसन्ती को पकड़ लायेगी, वह भी स्कूल आई और बुआ के कान के पास चिल्ला कर बोली- 
में यह मैंने सोचा भी न था। बुआ सिपाई आ रहयो है, भागो! 
मैने कुछ सख्ती से बुआ को कहा “इसे छोड़ दो!” एक मिनिट में जैसे जादू हो ար आधा घंटे से 
लेकिन बुआ की समझने और मानने की संज्ञा अलापती बुआ तुरन्त चुप होकर उठ खड़ी हुई और 
धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही थी और वे अचेतनता के भयभीत निगाहों से इधर-उधर देखते हुए भागने लगीं। 
गर्त में डूबती जा रही थीं। वे बडबडाने लगी थी। हुंह मेरा मन खिन्न हो गया। आधा घंटे से अलापती 
म्हाणे बावली कहे, म्हाणे खसम कहे---सबन कूं देख बुआ तुरन्त चुप हो कर उठ खड़ी हुई और भयभीत 
लूंगी-- आग लगा दूंगी--सबन का गला टीप दूंगी। निगाहों से इधर-उधर देखते हुए भागने लगीं। 
बसन्ती निरन्तर छूटने का प्रयत्न कर रही थी किन्तु मेरा मन खिन्न हो गया। में छुट्टी लेकर घर आ 
बुआ की दानवी पकड़ से वह छूट नहीं पा रही थी। गई। बुआ का चरित्र मुझे व्यथित करता रहा! मनोविज्ञान 
उसकी कलाई नीली पड़ गई थी। मैं चिल्लाई “पागल कभी मेरा विषय नहीं रहा लेकिन मनोग्रन्थि से पीड़ित 
हो गई हो क्या? छोड़ो इसे। व्यक्ति सदा मेरे चिंतन का विषय रहे 'है। 
बुआ यकायक चुप हो गई। वे मुझे घूरने लगीं। बुआ कैसे पागल हुई यह भी एक दुःखद घटना || 
बसन्ती भाग गई। एकाएक बुआ सिर पीट-पीट है। | 
कर ՈՉ री--- माई---ई बाई भी म्हाने बावली अपनी युवावस्था में बुआ बहुत खुश मिजाज व | 
समझे है। अरी दैया री-----थी म्हारे करमा में आग मिलनसार थी। जब भी ससुराल से आती हो गांव भर 
Վ प्या री- «տվ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ०न वो, को ,बिसाती की दुकान से मिठाई की गोलियां 
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तो नियति ने और कुछ लोगों ने ऐसा उलझा दिया कि दिन जब अन्दर से निकलीं तो बिल्कुल भूतनी जैसी हो 
वे किसी दीन की न रही, रहीं थी। लाल लाल आँखो बाल बिखरे हुए। आते ही 

उनके हँसने-रोने, उठने-बैठने हर क्रिया-कलाप के चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया। बाल नोंचने लगी। 
अनेक बेमानी अर्थ निकाले जाने लगे। गाँव की बड़ी- दातों से खींच खींच कर कपड़े फाड़ने लगीं। रसोई के 


बूढ़ियां जब-तब उन पर अपनी टीका-टिप्पणी करती बर्तन उठाकर बाहर फेंक दिए। बड़ी मुश्किल से ताऊ | 


रहती վի एक कहती- रूक्मो भैरो जी के मंदिर में ने उन्हें पकड़ कर फिर बन्द किया। उस दिन से उनकी 
ऐसे वैसे दिनों चढ गई सो उनका कोप उस पर फट तबियत बहुत खराब हो है। बार-बार बेहोश हो जाती 
पड़ा- दूसरी कहती -सती के चौरे को रूक्मों बिना है। जब होश में आती है तो चीखने-चिल्लाने लगती 
ढोंके उलाँध आई तो सतीमाता उससे रूष्ट हो गई आदि है। खाना फेंक देती है। कई बार आपको पुकारती है। 
आदि। यानि जितने मुँह उतनी बातें। बुआ को झाड़ी आज बाबू बुआ को पागल खाने में भर्ती कराने शहर 
वाले बाबा के गन्डे पहनाए गए। काल भैरवी से झड़वाया ले जा रहे है। अम्मा ने यों आपको बुलाया है कि आप 
गया किन्तु मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। एक बार बुआ से मिल लो। 
इधर काफी दिन से बुआ मेरे पास नहीं आई थीं। मैं सन्न रह गई। यह सब क्या हो गया? इतना 
राहबाट में भी कहीं दिखाई नहीं पड़ी थी। सब हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा। हतबुद्धि सी 
स्कूल में वार्षिकोत्सव होने वाला था। उसकी मैं किसनु को देखती रही। 
तैयारियाँ हो रही थीं। मैं अत्यधिक व्यस्त थी। मुझे भी चलो भैन जी, टैम हो गया है। मोटर दरवाजे पर 
इन दिनों बुआ का ध्यान नहीं आया। खड़ी है। 
४ पूस का महीना था। हवा बेहद तीखी थीं । सूर्य मैं झटपट किसनू के साथ उसके घर पहुँची। बुआ 
। | भगवान आँख मिचौनी-सी खेल रहे थे! मैं अन्य एंबुलेंस में बैठी थी। मेरी प्रतीक्षा की जा रही थी। चारों 
अध्यापिकाओं के साथ स्कूल से लौट रही थी। तरफ गाँव की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बुआ मुझे देखते 
किसनू भागा चला आ रहा था। मेरे पास आकर ही बाल नोचकर चीखने लगी----अरी माट्टरनी बाई 
बोला- बहन जी जल्दी चलो। अम्मा बुला रही है। . थम मोकूं बावली कहो हो। म्हां बावली,ना हूँ----= 
“क्यों क्या बात है? अम्मा को इस समय मुझसे -ई स ने आ रख्या है। ओ बाई-- 
क्या काम है।?'' मैं आज तक रूवमो बुआ के घर नहीं ---गाड़ी स्ट गई थी। 
गई थी। न जाने आज मुझे क्यों बुला रदी है? बुआ मेरी अन्तरात्म मुझे धिक्कारने लगी। मेरी इच्छा 


ठीक तो है न?” हो रही थी कि मै। भी चीख-चीख कर कहूँ किबुआ 
जवाब देने के बजाय किसनू रोने लगा। मैं शंकित तुम सचमुच बावली नही हो मैने ही तुम्हें पागल कर दिया। 
हो उठी। मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ बुआ------ 


रोते-रोते किसनू ने किसी तरह बतायाकि उस दिन पर मेरे मन की बात मन में ही घुट कर रह गई। 
स्कूल से आने के बाद बुआ बिल्कुल बावली हो गई थी। मुँह से एक शब्द भी नहीं फूटा। 


बिना खाए पीए वे कई दिन तक कोठे में बन्द रहीं। गाड़ी चल दी। बुआ की चीख मुझे बेधे जा रही. 


खूब कहने सुनने պահող մեղրով Տ शी, गेरी, आँखे, ՀՈՆ से तर ५ ' 
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श्री कमला सत्यै नमः 
खंडेलवाल समाज की आराध्य देवी श्री कमला माता का रैनवाल किशनगढ़ 


जि. जयपुर में विशाल वार्षिकोत्सव 8, 9 व 20 जून, 20 05 को 
आपको यह जानकर हर्ष होगा कि हरवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कमला शक्ति मन्दिर पावन धाम 
ट्रस्ट के तत्वावधान में समाज की एक मात्र आराध्य देवी कमला माता का विशाल वार्षिकोत्सव जेष्ठ शुक्ला 
ग्यारस, बारस व तेरस तद्नुसार दिनांक 8, 9 व 20 जून को बड़ी धूमधाम व आकर्षक धार्मिक आयोजनों 
के साथ मनाया जायेगा। उत्सव में विशेष आकर्षण, अखण्ड रामायण पाठ, 8 जून को भगवती जागरण भजनामृत, 
सम्पूर्ण रात्रि, शतचण्डी व माताजी का जल व दुग्धाभिषेक, छप्पन भोग झांकी, फूलबंगला झांकी तीनों दिन 
कीर्तन व भजन Վա 

अतः सभी बन्धुओं से निवेदन हैकि इस अवसर पर सपरिवार मित्रों सहित पधार कर आराध्यदेवी के 
दर्शन कर मनोकामना पूर्ण «ՀԱ बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने व भोजन प्रसादी की व्यवस्था 
ट्रस्ट द्वारा की जाती है? भारतवष्र में अपनी शैली का यह अनूठा एक मात्र मन्दिर है। 
जयपुर से पश्चिम चलो माइल पैतालीस, मां कमला के दरस करो पा लेवो ժԳ 
रैनावल पावन धाम में मॉ कमला का थान, पूरव मुख और गोद में नारायण पति जान॥2॥ 
जिला जयपुर में सुन्दर ग्राम किशनगढ़-रैनवाल है नाम,जहां श्री कमला मां का ध्यान वहां बनते है सबके ՎԱՅ Ա 
हस्तेड़ा में जन्मलियो मां भुखमारिया कुल मांही, रैनवाल में ससुराल मैया का, पति नारायण पाई॥4॥ 


a ա श्रीमती पार्वती बाई धर्मपत्नी स्व. श्री कल्याणमल जीरावत चन्द्रवतीगंज का 78 वर्ष की 
4 अर. आयु में दिनांक 2 मई, 2005 को निधन हो गया। आप महासभा की चुनाव समिति के 
տ- ॥/| सदस्य श्री कैलाशचन्द्र रावत मावाला की मातश्री थी। अनेक समाज सेवी संस्थाओं ने आपके 
ह | निधन पर संवेदनायें प्रकट की है। रावत परिवार की ओर से परमार्थिक, धार्मिक व सामाजिक 
१ \) कार्यों हेतु एक लाख ग्यारह हजार रूपये तथा मुक्तिधाम में शेड के लिये चद्दर प्रदान करने 
की घोषणा की है। 

५ श्रीमती ग्यारसी देवी धर्मपत्नी श्री रामस्वरूप जी खारवाल सामोद का निधन -4-05 को हो गया 
है। आप श्री हरिमोहन खंडेलवाल हरमाडा वालों की दादी जी ॥। श्री हरिमोहन खंडेलवाल ने आपकी स्मृति 
में महासभा को 50 रूपये का सहयोग प्रदान किया है। 

> श्रीमती रामाबाई धर्मपत्नी श्री हरिनारायण जी मामोडिया Հո Հլ दिनांक 23-4-2005 को निधन 
_ हो गया। आप महासभा के कार्यकारिणी के सदस्य श्री श्यामलाल जी खंडेलवाल कलोल की माताजी थी। आप 

धर्म परायण महिला थी. और धार्मिक कार्यों में अग्रणीय रहती थी। 

* महासभा की कार्यसमिति के सदस्य श्री रामावतार जी बडाया, जयपुर की माताजी धर्मपत्नी श्री राधेश्याम 
जी लकडा का दिनांक 22-4-2005 को निधन हो गया। आप धर्मपारायण महिला थी। 

महासभा उपरोक्त सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदनायें प्रकट करते हुये सभी दिवंगत पुण्यात्माओं की अमरशांति 
की व सभी शोक संतप्त परिवारों को इस विछोह को सहन करने की शक्ति देने की प्रभु से प्रार्थना करती है। 
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खण्डेलवाल महासभा पत्रिका 


उदयपुर अधिवेशन के कार्यक्रम संरक्षक 


| 


श्री आर.सी. गुप्ता 
मुख्य निष्पादन अधिकारी 
नाथद्वारा 


श्री महेश खंडेलवाल 


शर 7 


श्री डी.पी. गुप्ता 


संयुक्त आयकर आयुक्त 


श्री ओमप्रकाश गुप्ता 
स्वागताध्यक्ष 


श्री विजय खंडेलवाल 


मळी.” ७. >... 


श्री श्याम रावत 
समाज सेवी 
मंगलम्‌ आर्टस 
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अखिल भारतवर्षीय खण्डेलवाल वैश्य महासभा | 


का ३०वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन 


श्र 


|| दिनाक 4-5-6 जून शनिवार- रविवार-सोमवार को | 


खण्डेलवाल वैश्य समाज, उदयपुर के तत्वावधान में 


विशाल आयोजन 


युवा शक्ति में विशेष उत्साह समाज की. सेवा का अनुपम अवसर 


हि ոՀՈՀ गांगा के ՀԷԼ का व्काथ्या 


इस अवसर पर युवा सम्मेलन महिला, सम्मेलन सम्मान समारोह 
व अन्य कार्यक्रम आयोजित करना प्रस्तावित 


समाज बन्धुओं से निवेदन है कि वे अधिवेशन में पहुंचने का कार्यक्रम बनावें व 
सपरिवार इस अधिवेशन में सम्मिलित होकर भगवान श्री श्री नाथ जी के दर्शनों का 


भी लाभ प्राप्त करें। 
डाक पंजीयन संख्या 7?९/3822/02/2003-05 
अखिल भारतवर्षीय खंजेलवाल महासभा पत्रिका 
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